डे 


8 अं डज डंडे जी जड बेड कक कल डे डक आर 
ही के 


॥ रलसार ॥ 


न न्‍-कपः-735 3 ६: 
जिमको 
रतलामनियासी 
श्रावक ताराचदजी निहालचद ने 
यथा मतिसश्लोधन करके तत्वामिलापी जैन 
भाइयो के द्वितार्थ प्रकाशित किया 


नी ० आने 
रतलाम + 


पेंडि अम्बालालजी रामप्रताप खरों के 
स्वकीय ' डायमड़ ज्युयिली ” छपाक्षाना में 
मुद्रित हुवा 
स]्‌ १८४९९ सबत्‌ १९५६ 


88 58288 हु इइ 22 2858 80 


729299882222898222222222 2:22 डडेडडेडे 
38888888888 88488 8किकिड 28363 कक 


छ्ञ 


698922224 44 इेडेडे डे ड डड वि डट थे 


श् 


बा 
छा है थो॥। 

5 
| ॥ रलसार ॥ 57 
० 0. 
छा न्-््प्य्टः ० <ज्छलइक्‍स (१ 
2९० | जिसको 2224 
4४ रतखामनियासी 28 
छह... श्राबक ताराचदजी, निहालचद ने... 5२% 
कक यथा मतिसशोधन करके तत्वामिलापी जैन श 
हा भाइयों के द्वितार्थ प्रकाशित किया 7 
हे जअा- 5 
० रतलाम : 26 
2 
228 पेडि अम्बालालजी रामप्रताप खर्रा के हे 
छा स्वर्गीय ' डायमड ज्युयिली ' छापाखाना में तं 
5 मुद्रित हुवा हि 
फी सन्‌ १८९६ सबद १६५६ हक 


११९6 
है? 327 ॥ 


अस्तावना, 


0+#0---+ 


| 
|; 





3 


यह रत्नसार नाम का अपूर्व अन्ध अनेक जैन 
ग़र्तरों के गृढार्थ को निरूपण करनेबाले।घारने छायक्त 
३०४ प्रश्नों का परभोक्तम सग्रह है इस अन्ध को 
इस कर बहुतसे ज़नी भाइयों की।इस पर विशेष रुचि 
हई और हस्त लिखित प्रत्ति सब क़ो -मिल्-नहीं 
पक्ती इसलिये इस ग्रन्थ को छपाकर प्रसिद् किया 

यह भ्न्‍्थ किस आचार्य ने बनाया।है सो म़ुल्लुम 
हीं 'होता परन्तु अश्नों क्रे आशय और रचना नपर 
मै प्रगट होता है कि किसी ,द्रव्यानुयोग,म “प्रिपुर्ण, 
वृद्धिमात, विचक्षण आचार्य ने म़ेदाभेद्र क़रक़े -व्स्तु 
हरनिर्णय-सत्ती भाति किया है 

जिस प्रति पर से यह ग्रन्थ छापा गया है वह 
_म को अश्ुद्द प्राप्त हुई कि जिस से प्रश्नों कानबर 
क बराबर नहीं ( जो-पीछे से सुधार दिया गया )और 
ने दूसरी प्रति की चहुत सी तलाश भी को परन्तु 


(॥) 


हम को मिल नहीं सकी तब श्रद्यलु जनी भार 
का आग्रह देस कर हम ने उसी श्रति पर से पुस्तः 
छप्मुना आरभ कर दिया और दूसरी प्रति मिलने क 
उद्योग करते रहे पीछे से श्रोमद्‌ विजय राजेंद्र सूरी 
श्वर मुनिराज ने कृपा करके शियगन के भडार से प्र 
भिजवा कर परम उपकार किया दूसरी प्रति मिल्त' 
पर शुद्धाशडः देखने में बहुत कुछ सहायता मिल 
तथापि दोनों प्रते न्‍्युनाधिक अशुद्ध होने से भर्ल॑ 
प्रकार सशोवन नहीं हो सका श्रनेक स्थलों पर ते 
हस्तलिखित पाठ ज्यों का लो रखना पडा, कारण वि 
हमारे समझ में बराबर आया नहीं तो ग्रथकार थे 
अभिप्राय से विरुद्ध न छपजाने का ध्यान रे पडा 
श्शा है कि श्रद्धालु जैनी भाई इस ग्रन्थ 
आश्रय देकर परम छाम उठायेंगे और हमारा 


बढाबेंगे जिस से हम अपूर्य २ ग्रन्थ प्रकाश -कर' 
उन को भेट करने में समर्थ होते 


लि० निहालचन- 


१ ८ क टननलल++ 322 प 
पक्ष... -, -? 5 विषय, ,.. -.,- श्प्ठ 
। श्रीवीतरागनी चाणीनी महिमा ],_ । $ 

। केतला बोल साभलया बिना शास्त्र ना भेद 
नजाणे१- -« - /ग्श 


। चाबीस योगवाई पुण्य बिना नपामिये. ? 
| केहवा पुरुष नो सग कीजेंतो घर्म पामे ? ” 


। केहवा पुरुष नोसग न-क़ीजे १ - ३ 
१ जीव धर्म किम पामे ?) “7 * ५», ५४ ०? 
२ अभ्यास चार प्रकारना। $ ”" 5,.। ?”? 
| जीव नंन्‍्पाप, पुण्य, अधिरता श्या थी. - 
उपजे ? कह न आकर 7 उन 
३, धर्म, पुण्य, पाप कर्म स्थाथी ,उपजे ? 8 
। जैन धर्म क्यारे अवर्चे १ 5. 7: _* 


४ देशना केवी रीतनी होवी जोइयें फ़ 


(२) 


॥ विषयानुक्रमाणिका ॥| 


ग्र्क्ष विपय पृ 
५. पृण्थ क्रिया अल्यादरें सेववा विष ६ 
६. हेय, ज्ञेय, उपादेय शब्द नो भावाथथे ६; 
७ द्रव्य काउसग, भाव काउसगना भेद” 
£ | शुभ कियाथी निजेरा अने शुभ क्रिया 
थीं बध केहवी रीते नीप्जे ? ७ 
८ जीव ने खेद ऊपन्यो किस टसे ? ७ 
धमे कथाना आजेपणी, विक्षेपणी इत्यादि 
8 प्रकार ८ 
4०. भाव नव निधान ते इयु? न 
११ पाच इद्री ना विकार मिटै किहा गुण 
निर्मेल ता धाथ ?. 5 ४ ष्‌ 
१२ च्यार प्रकार ना मिथ्यात्व ने स्वरूप. 
१४३ सत्ता ते ४ प्रकार नी १० 
१9 घछ्यार प्रकार ना अनरथे दुड न 
१५ शाठ प्रकार ना वचन परिसह ऋ 
१६ 


सिम बुझई इत्यादि व्लोस्यरूप : ३२ 


॥ 


। 


ध 


# 
पु 


॥ बिषयानुक्रमणिका ॥ (३) 


प्रश्न, विपय पृ 
4७ धर्म ना च्यार प्रकार, बढ 
१9८ कर्म तीन प्रकार ना ले , १४ 
१&-१०नव पढार्थ ना भावाये. ॥॒ कु 
२१ उदय बधनो स्वरूप ४ 49६ 
२२ बोध समाधि नो लूचण १७ 


२३ सवेग वैराग्य नुं लक्षण 
२४ दान, शील, तप, भाव, दया वडे होय ? १८ 
२५ ध्यान प्रतिबधकनो स्वरूप. * 
२६ तियेग परिचय ऊर्दझ: परिचय नो अर्थ १९ 
२७ धर्म केतल्ली प्रकार नो? * ३ श० 
२८ च्यारप्रकार नो मुनि नें सयम  _ 
२९ उरपारे, भुजपरि सर्पनी जाति शरीर 
आयु नो प्रमाण _ ' २१ 


३७ “ च्यार प्रकार नो मरण ' २२ 


३१ जीव ना जे द्वव्य, गुण, पर्याय छे तेहना 
घातक कृण कै 7 ध्टी 


(४) 
प्रश्न 
३३ 
डै३ 
३४ 
श्प 
३६ 
३७ 
डे 
शै& 


ड़ 


8० 


४१ 
धरे 
ध्ररे 


४8४ 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 


विषय जप 
जीव द्रव्य भाव निजेरा श्याथी करै १ ..» 


इच्छा मूच्छोइ जीव श्यु पृष्ट करे? 7 
गुण पयोय ना घातक कोण छे १ २३ 
शरीर परिणाम तथा श्रद्यान नी गति पा 
द्रव्य, गुण, पययोय इ्या थी समरै? २४ 


जीव ना द्वव्य, गुण, पर्याय समरै ते किम्र्‌ १ . 

जन्म, जरा, मरण नु दु खकिम टे १ २४ 

योग बाबे छे कमे, तथा सचाये पिण कर्म , 

दै ते शी रीते छटै ? 

मिथ्यात्व अबृति ना बाध्या जे कर्म ते 
किम मिटे ९ 

निश्रय व्यवहार नय श्यों गुण करै? 

निश्चय व्यवहार सम्यक शी रीते छै ९१ २६ 

नव तत्व, पट उव्य तथा देव,गुरु,धर्म नी 

शक्ति श्रद्धान 


धर्म, कर्म, पुण्य, पाप श्या थी होय ? 


]| विषयानुकमाणिकी गो (५) 


अन्न विषय पृष्ठ 
४५ धम, कम, भममे सेणे ? '* ३० 
४६ पुण्य धर्म एक छ किया जुदा छै ?: * 
४७ हिंवे घम कर्म उपजतो छद्मस्त- किम्र्‌ 


9) 


£ जाप? “४ : | म्क। 
४८ स्वाभाविक चरण गुण(ज्ञान, दर्शन,चरित्र) 
नो लक्षण कक 


४६९ ,घर्म सांमलवों जाणवो. घारवो ते केवी रीते! ३२ 
५० जीव नी चेतना वे प्रकार नी छे. इ्३े 
५१ - /त्रिकाल भाव ,कर्म निवारवानु कारण... » 
५२ व्यवहारना ४भेद नी विगत , ३४ 
५३ तीनप्रकारपनां कर्म नी विगत. ,,.. [३५ 
५४ दया ना च्यार भेद - न ॥ 
५५ 'प्सोक्ष ना न्नण भेद- ,, हे. ४; - 
५६ चेतना केवी छै १ -- आर, 


१2 
५७: भवामभिनदी, पुद्लानदी, आत्मानदी जीव 
ना छचसु 


(६) 
ग्रश्न 
भ्रूद 
र५९ 
६० 
६१ 
घ्रे 


धरे 
"58 


) 
६५ 
घ्च 
छ७ 
छदटः 


॥ विषयानुकमाणिका ॥ 
व्पिय पृठ 
सुगाते कुंगति नो स्वरूप डर 
रोगाकान्त नु लक्षण ३७ 


बल बीर्य नो अर्थ । 
सम्यक्ती थी पडे द्यारे केटली स्थिति चधे ? ३८ 
पुन्नल ते कर्म छे अने जीव ते पिण कर्म 

छै ते शी रीते ? गा 
नव तल्व छे ते च्यार अकारै छै एक नव 
तल नी गाथा ते च्यार प्रकारै ऊँ श्र 
हिंवै कर्चापणै कर्म भ्ने क्रिया तिहाँ ताईं 
बघ 

जैन दर्शन केवी रीते छै ? 
द्रव्य सवर भाव सवर नो स्वरूप * हे 


दशेन ते थी जे देखयो ते शी रीते छै ? ४४ 
निजेरा नु स्वरूप 7 


98० 
४१ 


8३ 
जीव नु स्यादवाद मार्मे द्रव्य, गु्ण, पर्याय 


थापवु ४१ 


502 | 
ध्९ 
७ 


७१ 
छ्र्‌ 
३ 


७४ 


. हर 


डा 


७६ 
3३ 


जद 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (७) 


विषय पृष्ठ 
द्रव्य शक्ति गुण शक्ति किहा छे ? व 
जीव ने उपयोग केतछा छे? ' . ४५ 


शुद्धोपयोग ते सम्यक्ती ने होइ, मिथ्यात्वी ने 
शुभ क्रिया होइ पण शुभ उपयोग न होइ.,, 
» बीजी रीते सम्यकू द्शननो अथे... ४६ 


चीजी रीते सम्यक्‌ दशन नो अधे.. ४७ 
सम्यक्‌ दर्शन नो चौथो सेद स्वरूप 

प्रत्यक्ष. ' 8८८ 
जोग ३।ते साधुने छे, रल्नत्रय रूप प्रणमै 
छैतेकिमू?..| ' “5: ४९ 
ए रत्न त्य-धमम थी जन्म, जरा; मरण 

ना भय टलेै छै ते किम ९ * 2 ४० 


प्रमाण४ ते जीवने किम भोग पड़े?" ४ 
तीन कर्म-द्रव्यकम, भावकर्म, नोकर्म नो 

स्वरूप के "वी 5, 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र बीर्य गुणते कण «.- 


(८) 


प्रश्न 


७९ 
८० 
5 
<२ 


<दे 
पे 
<पु 
<छ्‌ 
८७ 
<८ 
4द९ 
॥ 
चु० 


॥ विपयानुक्रमणिका ॥ 
विषय £72$ 
हेतु पमाडे ? न्‍ भरे 
हिंसा ना केतला मेंद्‌ छे#. ५. ५३ 
शास्त्रमध्ये ३ योग नो स्वरूप, 2, * ५५ 
द्रव्य, गुण, पर्याय किवारे बिगडे। «| 
मति श्रुत ज्ञानी तथा अज्ञानी जिन वाणी ; 
सामले ते शी रीते भ्रणमै १ *+ ५६ 
जीव कर्म सु किम मिलो कै? -:.  ! 
पांच इद्रियनी सोल सज्ञा. *7) प्‌ 
सोले सज्ञा जीव केहने होइ १ , +!, 
धममं कम किम होह १ + ,+ प्र 
श्रीजिनना ४ नि्चेपा,त्तेहनो स्थानक 
शरीर माह किहां'छै ? १ 
पा्चेद्री शेणे भरी छे ? 
च्यार सज्ञा नो परमार कहै छे बा 
ब्यार सज्ञा बीजी प्रकारे 


६० 
सिद्ध ना जीव ने अनन्ता गुण छै ते सम 


है 
88 

५ 
5९६ 


७ 
ष्द 


5. 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (५९) 


विषय ण्ष्ठ 
सम रूप छे कि विषम रूपे ? धर 
सिद्ध ने जीव कहिये ते कुण हेतु १ के 


पा कर्म मध्ये लेशया किहा कर्म मध्ये 
१ 

बीस विहरमान जिन तथा जघधन्य काले 
केतला तीर्थकर होइ ? ६३ 
चक्रवात्ति ने १४ रत्न किहा ऊपजे #9_ ६७ 
नव निधान किहा प्रगटे ! 

पभु जिहा पारणो करें तिहा केतली 
वृष्टि होई १ 

चउद्‌ विद्या ना नाम 

पच प्रस्थाने आत्मा ते पंचपस्थान 
किहा ? 


त्रीजु गुण रथान चढता पडता किम््‌ 
आये ? 


ध्र्‌ 


ठ् 


१०० समोहिया असमोंहिया मरण तेहने। 


(१०) 


अश्ष 


१०१ 


१०२ 


१०३ 
१०४ 


१०५ 


१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०५९ 
9 58 


॥ विपयानुक्रमणिकां ॥| 
विषय 
अर्थ 


जीव नें उपयोग गुण ते सम्यक्त, अरनें 


ठरण भुण ते चरित्र ते आचरवा नें 
कुण बलउत्तर छे ९ 

जा डे, 
तीन प्रकार ना कर्म ते किम छे? 


एक पद ना छोक नी सख्यां केतली ९ 


१४ पुरे ना जेतला पद छे ते जुदार 
लिखिये छे 


बीजा गुण स्थाने ( सास्थादन ) जिन * 


नाम कर्म सत्ताइ किम्‌ न होय ? 
च्ययोपशम समकित नु लक्षण 
मोहनी ना रूचण 

सापेज्ष निरपेज्ञ नो अय 

सम्यक दृष्टी शब्द नो अथे 


जिनना ४ नित्तिपा तेहनी द्वव्य भाय थी 


“नक्ति श्री रीते करवी ? 43 


७छ 


+ छत 


2: | 

१११ 
११२ 
११४ 


११४ 
११५ 


११६ 


१9७9 


११८ 
39१५९ 


१२० 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (११) 
विपये पृष्ठ 

जीव ने देवु अने द्रिद्रपणो किम इलै १ <१ 
उ. प्रफारे आत्मा घणा कर्म बाबे._ <२ 
सम्यक चष्टी एहवो जे शब्द तेह नो 
श्योअथ ९ है 
गुण आही, गुणगवेषि ते इ्यु ? <३ 
साताइ सुख, असाताइ दु'ख माहि 
निमित्त उपादान कुण छे ? '. पछे 
साता असाता आत्माश्रित छै, सुख 
दुख ले पुहलाश्रित छे, तथा वेदना २ 
बेश्रकार नी छे हि 
जिनबचन स्यादवाद रुपै छे ते ४ अकारे छे ८५ 
वे परिसह शीत छे ते कहा? 
बन्ध १ सत्ता २ उदय ३ अने उदीरणा ४ ए 


च्यार मध्ये आत्माश्रित अने पृहलाश्रित 
केतत्श होय? ! 


39 


<६ 
भ्राठ बगेणा ना पुह्त मध्ये थोडा घणा 


(१२) ॥ विपषयानुक्रमणिका ॥ 


प्रश्न विषय ख्छ 
किहा ९ क्र 

१२१ बावीस १२ परिसह ते किहा ४७ 

१२२ उपसर्ग परिसह नो अये 

१२३ प्रमाण४ आध्मा थी वीर किमू मानिये! ८८ 

१२४ कमे वर्गणा जीव लीए छे ते थोडी 
घणी कोने आप छे ? 


प५ 
१२५ विश्रह गाति केतछा समय नी ? 9) 
१२६ अभिर्सधि अनभिसधि बे शब्द नो 

अथे 8६० 


१२७ सस्यक्‌ दृप्टी देशपरिरती नें गृहस्थ 
बास छता छठु गुण स्थान आवै 
१२< सम्यक्त मोहनी ना उदय किहा थकी 
होय ९१ 
१२५ समाकित मोहनी प्रकृति कोने कहिये ? &२ 
१३० उत्सगे अपयाद बे मार्ग कहिये छै तेह 
नो श्यो अर्थ ? 


॥ विषयानुक्रमाणिका ॥ (१३) 


ध 


भ्र्श्ष विपय पृष्ठ 
१३१ जे दीवा अमुख ना अ्रकाश पड़े छे ते 
दीवा मध्ये अभिनाजीवचे तेहना , 
पर्याय तरयोत रूप ते पुद्ल ना पपीय._ ९४ 
१३२ चउदगुणवक्ताना अने१४गुण श्रोता 


ना छे तेना नाम हर 
। श्रोता ना १४ बोल ५५ 
। हिवै पुराण ना नाम ९६ 


१३३ पुद्ललपरमाणु मा वर्ण, गघ, रस, फरस 
गुण छे ते माशव्द गुण किहा थी 


शआव्यो ? हे 
१३४ परभव नु आयु किम्‌ बचे ? ब७ 
१३५ पट द्रव्य नु स्वरूप &< 


१३५ पट द्रव्य ना गुण पर्याय किम जाणिये १०१ 
» | जीव द्रव्य ना भेद. हि 
। जीव ना गुण ते इ्यु ? १०२ 

। जीव ना पर्याय किम्‌ ? 


६2 


(१४ ) 


प्रश्न 


१३७ 
१३८ 
१३९ 


१६४० 


॥ परिषयानुकमाणिका ॥ 

विपय पृष्ठ 

अशुद्ध व्यजन पर्याय ते इ्यु ? 
जीय ना अर्थ पयोय 


पुल द्रव्य ना भेद १०३ 
पुद्नल ढव्य ना गुण भेद छ 
पुद्धल्ल पर्यीय कि १ १०४ 
पुद्रल ना अर्थपयाग ना ये भद्‌ अर 
धम द्रव्य कि ९ १०४ 
अपर्म द्रव्य कि ? गा 
काल द्रव्य कि ? १०६ 
आकाश द्रव्य कि ? के 
परिणामी कोण द्रव्य ? १०७ 
काश द्रव्य जीव, बोण पच्य अजीव ,, 
कौण द्रव्य मूतिक, कौण द्रव्य 

अमूत्तिफ कल 


कोण द्वत्य सप्रदेशी, कौण द्रव्य 
अप्रदेशी ? 95 


॥ विपयानुक्रमणिका ॥ (१५) 


कक्ष विपय पुष्ठ 
१४५ कौण द्रव्य एक, कौण द्रव्य अनेक? 
१४२ कौण द्रव्य क्षेत्नी, कोण हव्य अच्ेत्री ! 
१४३ कौण द्वव्य क्रियाबन्त, कोण द्रव्य 
अक्रियावन्त १ ] 
१४४ कौण द्रव्य निद्य कोण द्रव्य अनित्य ? १०८ 
१४५ कोण द्रव्य कारण, कौण द्रव्य अकारण ९ १०६ 
१४६ कौण द्रव्य को, कोश दच्य अकत्ती १! 
१४७ कौण द्रव्य सबेगद, कोश द्रव्य 
असवेगद? 
१४८ द्रव्य नु स्वधर्मी पर्णा 
१४६ वेदनी निर्जरा नी चोभगी ११० 
१५० मसिध्यात् नी चेभगी 
१५१ सीह पणे लेइ ने सीह पणे पाले तेहनी 
«. चोभगी 
१५२ अनुयोग ना ४ नाम 
१५३ पट दुलैस बोधि रथानानि 


के 


49 


व 


१३११ 


ग्रा 


(१४) ॥ विपयानुकमाणिका ॥ 
प्रश्न विपय पृष्ठ 
अशुद्ू व्यजन पर्याय ते इयु ? 
जीव ना अर्थ पर्याय 


पुद्ठल द्रव्य ना भेद १०३ 

पुद्नल द्रव्य ना गुण भेद रे 

। पुल पयोय कि ९ १०४ 

। पुद्ल ना अर्थपयाय ना वे भेद हा 

। धर्म द्रव्य कि ९ १०४ 

॥ अवर्म द्रज्य कि ? | 

॥ काल द्रव्य कि ? १०६ 

। आकाश द्रव्य कि १ है 
३३७ परिणामी कोण द्रव्य १०७ 


१३८ कोण द्रव्य जीय, कोण उच्य अजीब 

१३९ कौण द्रव्य मूतिक, कौण द्रव्य 
अमूरस्तिक 

३४० कोण द्रव्य सप्रदेशी, कौण द्रन्य 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (१५) 
प्रश्ष विषय पृष्ठ 


६2 


१४१ कौण द्रव्य एक, कोण द्रव्य अनेक? 
१४२ कौण द्रव्य क्षेत्री, कोण द्रव्य अचेन्नी ? 
१४३ कोण द्रव्य क्रियावन्त, कौण द्रव्य 
अफक्रियावन्त १ «' * डे 
१४४ कौण द्रव्य निद्य, कोण द्रव्य अनित्य ? १०८ 
१४५ कौण द्रव्य कारण, कौण द्रव्य अकारण ९ १०६ 
१४६ कोण द्वव्य कर्ता, कोण दूज्य अकर्ती ? ? 
१४७ कौण द्रव्य सवेगद, कौण द्रव्य 
असबेगद? ५ 
१४८ द्रव्य नु स्वधर्मी पणी- 
१४६ वेदनी निजेरा नी चाभगी 
१५० मिथ्याल नी चोमगी , + 
१५१ सींह पणे छेइ ने सींह पणे पाले तेहनी 
» चाौभगी हि गे 
१५२ अनुयोग ना ४ नाम. - १११ 
१५३ पट दुल्तस बोधि स्थानानि.. 


9१ 


9९ 
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(१६). ॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 


प्र विपय 
9५४ झाठ श्रात्मा नो स्वरूप 
१५५४ त्रस जीवा अष्ट विधा 
१५६ जीव केतला प्रकारै प्रणमे ९ 

।अतर्मुंहूर्त नो प्रमाण 
4५७ जाति समरण ना केतला भव देखे ? 
१५८ धर्म पुण्य नो भेद 

॥ पांच पठीक शाला ना नाम 
१५५९ अात्मा नी क्रिचित्‌ आत्मता 

। धमीस्ति काय ना गुण 

। अधमोरित काय ना गुण 

। आकारस्ति काय ना गुण 

। पुदल्लास्ति काय ना गुण 

॥ पयौयास्तिक ना भेद छ 

॥ समकित ना पयोय 


| ज्ञान पर्याय 
॥ चरण पयोय 


पृष्ठ 
श्श्र 
3 


छत 


११७४ 

रा] 
श् 
१९६ 
११७ 
११६ 


॥ विषयोनुक्रमाणिका ॥ (१७) 


प्रश्न, विषय पृष्ठ 
) समकित नी दश रुचि १२१ 
। समाकितना पाच भूषण १ब२ 


१६० न्रण आत्मा नो स्वरूप 
१६१ सदृहणा, फरसणा, परूपणा कोने होइ ? १२५ 


१६२ प्रभुनों, दानाधिकार १२६ 
१६३ साधु सिज्ञाय करै ते ऊिहा कर्म खपाबे ? १२८ 
१६४ आश्रवा ते परिश्रवा १२९ 


१६५ बादर अपकाय किहा सुधी होइ१ १३० 
१६६ सातमी छठी नरक कुभी मां उपजबु नथी 
तिहां आलिया के 
१६७ साधु ना १४ उपगरण ते ,किहा ? 
१६< थुगप्रधान आचार्य जिहा विचरें तेहना 
' लछत्तण १३१ 
१६६ च्यार म्रकारनी भावना. भर 
१७० ' चोबीस जिन ना मातापिता नी गाति १३३ 
१७१३ जिनवाणी सांमलता च्यार घातिया कम 


् 
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१६) ॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 


प्रश्न विषय 
१५४ आठ आत्मा नो स्वरूप 
१५४ त्रस्त जीवा अष्ट विधा 
१५६ जीय केतल्ा प्रकारै प्रणमे १ 

।अत्तमुहू्ते नो प्रमाण 
१५७ जाति समरण ना केतला भव देखे ? 
१५८ घर्म पुण्य नी भेद 

। पाच पठीक शाला ना नाम 
१५५९ झात्मा नी किचित्‌ आत्मता 

। धमोस्ति काय ना गुण 

। अधर्मीस्ति काय ना गुण 

। आकास्ति काय ना गुण 

। पुदलास्ति काय ना गुण 

॥ पयोयास्तिक ना भेद छ 

। समकित ना पयोय 


। ज्ञान पर्याय 
॥ चरण पर्याय 


पृष्ठ 
श१२ 
१९३ 


११७ 

ः 
११९ 
११६ 
श्र 
११६ 


| 
१२० 
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श्र! 


॥ विषयानुक्रणिका |. (१६ ) 


प्रश्न, विपय घ््ष्ठ 
१६४ प्रष्यात्मसार भ्रथे तीन प्रकारना जीव 
क्या के १४१ 
१८५ तीन प्रकार नो वैराग्य कु 
१८६ ससारी प्राणी केतली प्रकारना १ १४२ 
१४७ संसारी जीव ने आठ इृष्टी कही तेह्द ना 
नाम. 
)८८ सर्य वस्तु पदार्थ मात्र माहि च्यार कारण 
दे ते किहा ? १४३ 
१८६ समवाय भसमवाय शरीर निमित्त कारण १४४ 
१६० सर्य बरातु द्वव्यार्थ पर्यायार्थ ए वे नय लीघे 
छे ते मांहि थी सात नय ते किहा ? 
१९१ कपाय उपने पुर्य कोडनो पाल्यो चारित्र 
क्षय परे ते ऊपर गाथा 
१६२ आविल शब्द नो अथे 
१९१३ नियागुफमां तेहने वृत उदय न आये ते 
१६४ सामायक ४ श्रयार ना 


॥ 


| 


ग्ग 
3०४५ 


शा 


१४६ 


(१८) ॥ विपयानुक्मणिका ॥ 


प्रश्न विषय श्र 
ना अशे उ्योपशम धर्म पामे छे ते किम्‌ ? १३३ 

१७२ जिन वाणी ध्यान मांहि आवै ते किस १ » 

4७३ ध्यारप्रकार नी बुद्धि ना नाम तथा तेहना 
शब्दार्थ 


१३४ 
१७४ जाती समरणु तथा विभग ज्ञान केह 

ना भेद छै ? १३५ 
१७४ चन्द्रमा नी चाल केहवी ? 
३७६ मिथ्यात्व अबविरत हेतु 
9७७ तीन प्कारे कर्म नी वक्तव्यता कयु 
१७८ जीव ने मार्मभाप्त क्‍्यारे कहिये १ 
१७६ साधुने जे त्रण्य जोग छे ते न्रण्य रत्न 

चय गुणे प्रणम्या छै ते क्रिस ९ ब३ 
१८० ससार माहे जीव केतली प्रकारना छै ? १३ 
१<१३ भय जीव नु लत्ण 
१८२ अभव्य जीव नु लक्षण बछ 


१८३ चीजो भव्याभव्य ज़ीय किहो १ 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (२१) 


प्रश्ष /विषय ण््छठ 

ः ओगवे? १५१ 

२०३ भव्य अमज्य जीवनी मूल भूमिका 
कहयवी १ 


॥् 


२०४ मनोयोग तथा वचनयोग नो काल 

२०५ पद्गुणी हानि वृद्धि द्रव्य, नें छे तेहनों 
स्वरूप हे 

,३०६ स्थितिबंध अने रसबध तथा प्रदेश बध 
अने प्रकृतिबध किवारे होय ? १५२ 

२०७ केबली भगवत जे साता वेदनी योग प्रद्यह्ट 
बाय छे ते किम ? 

२०७ अनतानुबधीया राग हेप तथा मिथ्याल 
मोह नो क्षय तथा क्षयोपशम कया गुण 
स्थाने थाय ९ १घ३ 

३२०८ अवगुण उदे माहि थीतयासत्ता माहि थी 


-  जाइ ते किहा गुण खार, बैर ने जहर 
जाय? #ू 


93 


ड़ 


ग 


(२०) ॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 


प्रश्न 


१९५ 
4९६ 
१९५७ 


१९८ 


१९६ 


विषय पृष्ठ 
ज्ञान क्रियाम्या मोत्ष तत्‌ कथ ?. १४६ 
क्रिया वे भ्कारनी, 48४५ 


नव अनता क्या तेहना नाम स्वामी ' 
इत्यादि 


सिद्धान्त श्रागम माहि प्रथम क्योपशम 
सम्यक्त पामै, उपशम नो तन्‍्त नहीं ते 
बताच्यो ले 5 १४५९ 
पृथ्वी, पाणी, अभि, वायु वनस्पाते, 
प्रत्येक एतले स्थानके एकेकी पर्याप्ता 
निश्चार्य असख्याता अपयीप्ता होइ 
व्ययहार राशियों जीय फरी सूक्ष्म निगोद 
माहे जाइ तो उत्कृष्टो केतला काल 
सुधी रहे ? १५४ 
दशन नी चपक श्रेणी तथा चरित्र नी ' 
क्षपक श्रेणी क्‍या थी माह ९ 9५! 
कमे ने बघ जघन्य उत्कृष्ट स्थिति केतली 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (२३) 


प्रश्ष विपय पृष्ठ 
होइ १५६ 
२२० शब्दादि इन्द्री नो विषय १६० 


२२१ प्चेंद्री ना द्रव्य भाव रूप कहियेछे. '४* 
२२२ भादेंद्री द्वव्यंद्री नो लक्षण 


२९३ सिद्ध थया नो विचार. श्च्र 
२२४ भात्मागुल १ उछेदागुल २ प्रमाणागुल 

नो मान ४ 
२२१५ मत्ति ज्ञान ना भेद। १६३ 
२२६ योतिषी देवता माहे कयो जीव आवी 

ने न उपज १ श्द् 
२६५७ पाच लब्धि नो भावार्थ श्ध्ष 
२२५८ उद्दार पाल्योपम, अछापल्योपम अने क्षेन्न 

पल्योपम एनीन नो स्वरूप श्ध्द 


२२५६ आत्म सम वस्तान उपयोग रूप: 
ध्यान कहिये से केहवी परस्पराइ 
होइ१ , १७ 


$ 


(२२) ॥ विषयानुकमाणिका ॥ 


प्रश्न विषय पृष्ठ 
२०५९ देवता अभु्ने माव मडल किम्‌ करे छे१ १५४ 
२१० आणद श्रावक नें पाच से हलया भूमि 
मोकली हती तेहनो मान लिखिये छे. » 
२११ कमे चतुर्यक तप नी विधि १५५ 
२१२ धर्म चक्बरांल तप नी विधी १५६ 
२१३ शान्तिनाथ चरित्राधिकारे तीथैकर नी 
मात १४ सुप्त मुख मएहे पैसता दैरे 
२१४ श्रायक ने प्रथम सामायक पश्चात्‌ इयोपथी 
दिगूवृत होय पण साधु ने नहीं १५६ 
२१५ उद्देगता १ अ्रधिरता २ असाता ३ आकु- 


लता ४च्यार प्रकार नो दु ख किहा क्र्म 
थी ऊपजे ? 


२१६ दातार दान आप तेहना च्यार भेद प 
२१७ छ कायना नाम गोत्र जाणवा रूप १५५ 
२१८ दस प्रकारे सत्य कह्यु तेहनी गाथा १५ 

. ९१६ पेद्री ना २५२ भेदे जीवनें कर्म बंध 


१५९ 


प्रम्त 

२३५९ 
२४० 
२४१ 


२४२ 
२छरे 
२४४ 
२४५ 
२४६ 


२४७ 


२४८ 


२४५९ सिद्द नें अफुममाण गति कही ते किम्‌ 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (२५) 


विषय £8:॥ 
अस्ताविक गाथा १७९ 
केतला,में दीक्षा देवी न कल्प ? 
अठार भाव दिद्या तथा अठार द्रव्य दिशा 


ना ख्रूप, 8 १८७० 
गुलीए रग्या वख्त ना ससग थी घणा त्रस 
जीव उपजे १८१ 


रूव्धि पर्योत्ता त्तता करण पयौता नो 
स्वरूप क्र 
पयोप्ति ना नाम १८२ 
सम्यगुदृष्टी ना स्ररूप नी न्रण गाथा १<३ 
छद्मस्थ नो अर्थ, 

मुनिर्ने छठा गुण ठाणाथी सातमा ने 
पहले समये केतली विसुबता होइ ? १८४ 
आहारक आहारक मिश्र जीव किम करे? 


8 


7) 


होय ! हि १८४ 


(२४) ॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 


प्रश्न विषय पुछठ 

२३० आत्म भावना नी गाथा डष्ट 
२३१ उत्सर्म अपवाद मार्ग बता मुनी ने 

आत्मार्थी कहिये १६० 


२३२ पाच निधर्मी कह्म ते धर्म न पामै 
२३३ समुष्उिम मनुष्य मरी केतले दडके जाइ १ 
२३४ देयता नारकी ना जीव केटलो काल रया 
परमव नो भआयु बापे ९ "७ 
२३५ ओआकुटे, पमादे, दर्षे, कर्व्प कम बघाइ 
तेहनो शब्दाये 
२३६ पाच क्रिया माहि जीव अल्पा बहुल 
किम होय ९ श्र 
२३७ लेश्या नो देवता आसरी अल्पा बहुत्व 
कहै छे 
२३८ सोपक्रमी आउखावालो जीव आयु परो 
भोगवी झत्यु पाम्यो तेह ने अकाले चेव- 
जीजिया ओ विवरोबिया थयो ते किम! ०२ 


६04 


का 


; 


॥ विपयानुक्राणिका ॥ (२७ ) 
प्रक्ष वियष पृष्ठ 


न रे हि ज्ञानावर्णादिक कर्म नो बन्ध, उदय, 

उद्दीरणा,सत्ता केतछा गुण ठाणा ताइ 
२६० होय है| १९० 
५६१ 


२९६२ अवचित महा रकध जे पुद्रल्त नो चौदे राज 
लोक प्रभाण पूरे तेह नो स्वरूप १६३ 

२६३ केवली पण केवल समुद्घात करे तिवारे 

जे आठ रुचक भ्रदेश छे ते किहा ताई 


पूरे ? १९४ 
२६४ निगोद नो विचार अ 
हे - | निगोद ना जीव नों भवाधिकार १९५ 
२६७ सिद्धशिला नो आकार २०१ 


२६८ अटष्ट महा सिद्धि ना नाम. 


२६५ क्षण मात्र सुख बहु काल दुख ए पद 
नोभावार्थ *, 


9 


श०२ 


ग 


( २६ ) ॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 


प्रश्न विषय पृष्ठ 
२५० ससारी जीव किहा. स्थानकै वर्दतो 
अणाहारी होय, किहा स्थान कै आह्ारी 
होय ? + 
२५१ केटली आयुवालो तिरच पर्चद्री अस- 
नोओ मरीने युगलिओ पर्चेद्री तिबैच 
थाई ? १८६ 
२५२ आत्मा ना तीन प्रकार 
२५३ विश्वसा, प्रयोगसा अने मिश्रसा ए तीन 
प्रकारना पुद्दल परिणमन 
२५४ तीर्थंकर नो जन्म थाइ तिवारे साते करनेः 
केतलु अजुआलु थाइ ९ 94७ 
२५५ प्रस्ताविक गाथा 
२५६ साधु ने पहिला ब्त ना नव कोटि पचक्‌- 
खाण कै पण तेहना.भागा, २४३ थाह 
त्ते किम्र्‌ १८८ 
२५७ छ प्रकार ना पुदूगल १८५९ 


| 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (२७ ) 
प्रक्ष वियष पृष्ठ, 


् 


१५१४ | ज्ञानावर्णीदिक कर्म-नो बन्‍्ध, उदय, 


११५. उदौरणा,सत्ता केवछा गुण ठाणा ताइ 
१६० होय? 9९० 
२६१ 


२६२ अचित्‌ महा स्कथ जे पुद्ठल नो चौदें राज 
लोक प्रमाण पूरे तेह नो स्वरूप, १६३ 

२६३ केवली पण केवल समुद्घात करें तिवारे 

जे आठ रुचक प्रदेश छे ते किहां ताई 


पूरै १ १९४ 
२६४ निगोद नो विचार | न 
श्६५ 
२४६ निगोद ना जीव नो भवाधिकार १९पु 

/ 

२६७ सिदशिला नो आकार २०१ 


२६८ अष्ट महा सिद्धि ना नाम 
२६५९ क्षण मात्र सुख बहु काल दुःख ए पद 
नो भावार्थ, श्न्र 


के 
ू 


(१८ ) ॥ विपयानुक्रमाणेका ॥ 


च्रश्न विषय पृ 

२७० विषय, कपाय मिंटे किहा गुण पाप्त होय ? २०३ 

२७१ युग प्रधान ना १४ गुण नी गाथा क्र 

२७२ त्रण थुई नोपश्न २०४ 

२७३ मिथ्या इष्टी जीव ने शुभाचार होह पण 
शुभोपयोग न होइ 

२७४ आगे कम नी वर्गणा ने कार्माण शरीर 
कहै छे ते इम नहीं २०५ 

२७५ प्रस्ताविक गाथा 

२७०६ चरमरेंद्र केटली देविओों ना परिवार थी 
भोग भोगप्ितो विचरै ? 

२७७ पद दर्शन ना नाम 

२७८ तिरसठ शिल्लाका पुरुष तेहना जीव ५९% 
तेहनी विगत 

श्रीकषभ देव स्त्रामी केतला वरस नो « 

काल ग्हस्थाश्रम वस्या तथा सर्व आयु 

केतला वर्ष जीव्या ? 


२०६ 


| 


॥। 


२७५९ 


२०७ 


प्रश्न, 

२८० 
श्८१ 
शर्८र्‌ 
श्फरे 
२८४ 


श्ष्प 
२८६ 


२८७ 


२१८८ 


२६८६ 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ (२१९ ) 


विपय पृष्ठ 
बध नो स्वरूप २०८ 
भार मान- २०६ 
बाह्य अभ्यतर २४ परिग्रह २१० 


रोग केतला प्रकारें ? 

एक सौधर्मद्रना आउपा माहि केतली 
इद्राणी चंवे १ 
गाथा 

नव नियाणा ते किहा ? 

पुरुष वेद, त्री वेद, नपुसक वेद, उत्कृष्ट 
फेटला काल रहे? 

पाच ज्ञान, तन्रण्य अज्ञान काल थकी 
जघन्य तथा उत्कृष्ट केतलो काल रहै? . ,, 


मति अज्ञान अने श्रुत ज्ञान ना भागा २१४ 
विभग ज्ञान नो काल 


आठ ज्ञान नो आतरो 
सन्ना प्रकार ना मरण 


| 


ही २११ 


2) 


२१२ 


२१३ 


39 
२१५ 


(३९ ) ॥ ब्रिप्रयानुकमणिका ॥ 


प्र्श्न विषय पृष्ठ 
२९१ भूमिका केतली अचित्‌ होइ ९ २१४ 
२६२ आवल नी छाल मध्ये असख्याता जीब 

ऊिहा कलह्या छै ? 


३९३ नवकरवाली ना १०4 गुण नी विगत. 


२६४ ) साधु ने सोयेवसा ना पच महा अत 
११५ # अने आवक ने सवाछ बसा नो अणु 
ब्रत ते किम्‌ ? ३२१५९ 
५६६ ससारे के साईं ? ३३० 
२५९७ प्रस्ताव्रिक गाथा 
२९८ भव्य अभव्य अने दुर्भव्य नो लक्षण 
२९९ च्यार करण नो भावाय २३१ 
३%० समकित पास्या थी इ्यु होय १ 
३०१ परमाणु प्रदेश मध्यें श्यो विशष छे १? २३२ 
३०२ पयाप्त अने आाणु सध्ये श्यो विशेष 
३०३ श्रीसेत्रुजे श्री ऋषभदेव पूर्व नवाणु वार 


आव्या ते नी सख्या केटली होय! २६३ 
३०४ पाच शरौर नो शब्दार्थ 


| 


॥ विपयानुक्रमणिका ॥ ( ३१ ) 


प्रश्न विषय ष््छ्ठ 
रलसारग्रथ मध्ये २५ मा प्रश्नमा ध्यान मराति- 
बंधक नाम का प्रश्न आया है उस का शअर्थ ञ 
पद्‌ 
५ परम गुरु जेंन कहो किम होगे रे 
२ कंत बिना कहो कोन! गति नारी इ 
३ परम प्रभु सेव जन शबदे ध्यावे; 8 
४ चेतन ज्ञान की दांप्टि निहालो, षृ 
५ मार्ग चछत चरूत गात घर 


रत्नसार में जो गाथाए आई उन का'अर्थ,७ 


प्रार्थना, 


क्ज्च्स 0 कला 


सब लोगों से निवेदन है कि इस 
उत्तम पुस्तक में कोई दृष्टि ठोष से भूल रही 
हुई मालूम होतो सुधारलेवें ओर क्षमा करें 
तथा आगेकी आदूत्ति में शुद्ध करने के वास्ते 
खुलासा लिख भेजें ऐसी हमारी प्रार्थना है 
लि० नि० 


पुरतक मिलने का ठिकाना --- 


बाबू चॉदुमल बालूचन्द्‌ 
चौमुखी पुर 
रतलाम ( मालवा 2 


5 ; की 


का रा 
 ; प्रश्लीक्षिसायंना ॥ | 75 ।+ ४82 


“(0 रलसार ॥8#-- 


बंप सतनना !' 


ह 


/ * कै छाक + ६ * 


३५ पेश क-+ ५0 ४6.) ट 


अणम्य॑ श्री महावीर शंकर परमेश्वर ॥ 
विचार रत्नसारस्य क्रियते वालवो धर्क॥ १॥ 


'अथ श्रीवीतरागनी वाणी, भव वेल क्ृपाणी, ससारं 
समुद्र तारणी, महां मोहान्धंकार डिनकरानुकारणी, 
क्रोंब दावानलोपशमनी, मुक्ति मागे अ्रफाशनी, कलि- 
सल प्रत्यनी, मिथ्यात्व छेदनी, त्रिमुवन पालनी, पाप 
पिशोधनी, भन्मर्थ प्रति्यंसनी, अस्त रस आस्वादनी) 
हृदय आल्हादनीं, विक्षेप विस्तारणी, . आगमोदगारणी, 
चतुविध सघमनोहारणी, भव्य जन कर्णोम्र्त श्रावणी 


६२) ॥ रत़्लसार ॥ 


योजन भमाण गिस्तारणी, एहवी बीतरागनी वाणी 
जाणयी 

जीब १ अजीय २ पुण्य ३ पाप ४ आश्रव ५ 
सबर ६ निर्जरा७ बध ८ मोक्ष ९ धर्म १० अधर्म 9 
हेय ११ ज्षेय १३ उपादेय 9४ निश्वय १५ व्यवहार १६ 
उत्मग १७ अपयाद १८ आश्रया १९ परिश्रवा २० 
आतिचार २१ अनाचार २२ अतिक्रम २३ ब्यति- 
क्रम३२४ इत्यादिक साभल्‍या विना शास्र ना भेद न जारी 

सुठाम, सुगाम, सुजात, सुआ्रात, सुतात, समात, 
सुधात, सुकुल, सुबल सुखी, सपृन्त, सुपान्न, सक्षेत्र, 
सुदान, सुम्ान, सुरूप, सुविया, सुदेव, सुगरु, 
सुप्रम, सुयेम, सुदेश, २२ एबाबीस योगवाई पुण्य 
बिना न पामिये 

सुमति, शीलवत, सतोपी, सत सजमी, स्पजन, 
साचा बाला, सत्पुरुष, सुमेला, सुलक्षण, सुलजा, 
सुकुलीन, गर्सार, गुणयत, गुणज्ञ, एहवा पुरुष नो 
सग काजे तो धर्म पामे 


॥ रलसार ॥ (३) 


चुगल, चौर, छलग्राही; अबर्गी, अथमे, अविनीत, 
अविक बोला, अणाचारी, अन्यायी, अथीर, अमोद़ी, 
निःक्षेही, कुलचणा, कुबरोछा, कुपान्र, कड़ा बोला, 
कुशीलीया, कुसामनि, कुछखपणा, भूडा, भुच्च एहवा 
पुरुष नो सग न कीजे 


॥ अथ धारवा रूप छुट्ल बोल लिख्यते ॥ 
१ जीव धर्म फ्रिम पामै ? गुरु कहै छे---जीय 
३ तीन प्रंक्ारै धर्म पाम गुरु ना उपदेश थी 9 तथा 
अम्यास थी २ तथा वैराग्य थी ३ एहवो उपदेशसार 
पदमानन्दी २५ ( पच्चीसी ) मध्ये कहो छे 
२ तथा अमभ्याम ४ प्रकार ना कह्माछै ते छीजो 
प्रश्ष-स्त्र अभ्यास १ अर्थाभ्यास २ वस्तु नो अभ्याम 
इनुभवाम्यास४ एचार अभ्यास पक्कनाये वस्तु पामे, 
» जीव ने पाप उपजे हिंसाइ, पुण्य ऊपज ते दयाडू 
तयवा छकाय जीव न॑ हणवानो परिणाम थाई 
तिहा पाप नौपजे ते छ.काय ना जीव ने त्रिकरण 


(४) ॥ रजसार ॥ 


योगे हणता वैर अने पाप बे नीपजै ते पाप नें उदये 
असाता, आकुलता, सेडगता, अधिरता उपजै १, 


बैर ने योगै ते जीव आयी यथा योग पीडे, ए भाव 
बीजो २ 


३ धर्म, पुण्य, पाप कर्म श्यां थी ऊपजै ते न्नीजो' 
प्रश्ष ---तेह ना उत्तर ए ३ तीन मध्ये पहलो बोल जे 
धर्म $ ते एक मोहनी कम ना क्षयोपशम थी ते 
किम दर्शन मोहनी कमे ना क्षयोपश्मम थी धर्म 
ऊपजे तथा चारित्र मोहनी ना उदय थी पुण्य पाप 
ऊपजे 


अविरत नो उदय मद थाई तथा क्षयोपशम थाई 
तिवारे पिरति नो उदय थाइ तिवोरे पट काय ना 
जीव ऊपर दया प्रणाम ऊपजे तेथी पुणय ऊपजे २ 

तथा अविरति ना उदये तीम पाप नीपने ३ 

ते मध्ये एटलो विशेष जे पुण्य पाप ते चासित्रि 
सोहनी उदय मद तीज होइ अने घममे दर्शन गोहनी 


॥ रह्लसार ॥ (५) 


क्षयोपशम क्षायक थी होइ - तथा पुण्य पाप ना फल 
भोगवाव ते वेदनी कर्म तेहनें उदये वेदावै--फल 
देखाड़ै-तथा पुण्य पाप नो बघ पड़े ते मोहनी कर्म नी 
पुझताइ पुण्य पाप प्रणम ते अतराय ने चयेपशमे, 
इत्यादि विस्तार स्वबुडि: करि जाणवा इति भावए 
' तथा राजा ते न्‍्यायी ने सोम दृष्टि, अने आचार्य 
ते निरद्रही' होइ तिहा जैन धर्म प्रदर्च है 

४ देशना नु चोथो प्रश्न-देशना ते कहिये जिहा 
मिथ्यात्व नी पुष्टी न थाय अने मार्ग विरुद्ध न प्रफाशे 
आत्म स्परूप उपादेय रूपे, तथा शुभ क्रिया नो 
अत्यादर पणु प्ररूपे भरने दहभ क्रिया ना फल नी वाछ 
न कराते, तिरस्क्ररै राख पाप की आसेबना काले 
निरस्कार २ खै. इत्यादि आगमोक्त रीते अरु पे ते देसना 
कहिय तथा पाप की आसेवना कालेज माठो जाणवी 


जेहनो फल. दुर्गीति ने मेठवै धर्म-पामद्ों वेगलो करे 
ते माहे तिरस्कारे राखवी 


(६) ॥ रज्नसार ॥ 


५ अने पन्‍्य क्रिया ते सेवना काले अत्यादों 
सेववी पण तेहना फल नी वाल्या न करवी तेह नो रहरय 
इयो १ ज पण्य क्रिया शुभ ज्यापारै शुभयोगै न आदी 
तो मार्ग यिरुद थाई परम्पराये पण वीतराग मार्गे न 
जोडाई अने जा पुण्य ना फल नी वाछा करे तो निदान 
रूप मिथ्यात्व प्रणमे जे सहज रूप शुभ क्रिया करे ते 
कर्म नो काटनिवारी शीघ्र मुक्तिपद॑ पामे ए रहस्य 

६छठा प्रश्न मय्ये हेय, ज्ञेय, उपादेय गब्द नो भाषा' 
लिखिये "-सनभाव हेय १, यप्ताये(यथार्4) ज्ञेय, 
स्व॒रूपे उपादेय ३ एरीते जाणवू बली गीतार्थ पारे 
एह नो विशेष अर्थ धारतरो | इति 

७ हिवै श्री उबाई सूत मध्य तपना भेद विरे' 
क्द्या छे, तिह काउसगा द्वव्य३ भाव २ बे प्रका 
कह्यो छे तिहा द्रव्य काउसग४ च्यार प्रफार ना फट 

छ-प्रथम शरीर काउसग१ उपयि काउसगर भात * 
पाणी नो ४ त्यागत पण काउसग तथा, भाव काउस' 
सतै३ तिन प्रक्नर नो-कपाय काउसग १ ससार काउत्तग 


॥ रन्नसार ॥' (७) 


कर्म काउसग ३ ते मध्य कपाय काउसग ते ४ # प्रकार 
गे, ससार काउसग ते चार + गाते निवारण रूप २, कमे 
॥्रउसग ते < ३ श्राठ प्रशार नो जाणवो, आठ कर्म 
श्वय थी, 
हिंचे जे शुभ क्रिया विधि नी छे ते स्म॒भाव रूपे 
प्रणमे तिहा निर्जरा नीपज तथा शुभ जिया जे श्रविधि 
नी छे ते बय रूप. प्रणमै, तथा लीकिक यश सैभाग्य 
रूप प्रणमै, तथा पुण्य रूप प्रणम ते बन्ध रूप थाइ, 
'जेह थी ससार भ्रमण विशेष नोपजे, एह भाव 
< अथ जीवने खेद ऊपन्यो किम टले आठसमो प्रश्न-- 
जीव न खेद निवारत्रा ने अर्थ पत्र बच कमे सभ रिये 
हवा में पूर्व कर्म बाध्या छे तेहवा उदय आधे छै ते 
मध्ये ऊेतलायक कर्म प्रदेश वेदे ने बेदीने ग्वेरचे छे 


॥ 288 करक&तनर/"पाइुकाबयपरपा लत हु कफा:फपकर पुकार ता: ककलसपर-2उमध्तपर पका **-फपाततलफकड 
$ ऋाध १ मान रे माया दे लोभे ४ था ।नयउतेवों ते क्पाय 
पाउसग 


न्देघ २ महुष्य २ तियच ३ नऊें ४ गतो नी इच्छा रहित से 
संसार कष्डसग, , 

ई,शनावरणो १ दरस्नावरणो २ चेदनी ३ मोदनो ४ आय ५ 
शाम ६ गोत्र ७ अन्तराय ८ ये आठ कमे ना क्य त कमे काउसग 


हलक 5 
के 


(८) ॥ रत्नसार ॥ 


क्रेतल्ाइक निवड + में बाध्या छे ते विपाफ वेदीने खेर 
पण सुज्ञानी जीव ते कर्म मोगवता उदय निष्फल्ञ कर, 
आलाइ निंदे, पश्चाताप करे, तिवारे अहप बध धाय 
बहु निर्जत फ ते साट़ै बध निवारवाने उदै निष्फल 
कौ, उपयोगे विचारै, तिबारे बध अल्प कै ए मात 

६ हिंे घमे कथा नु ५ मू पश्न,--तथा, उप 
सूत्र भध्ये ४ च्यार प्रकार नी धर्म कथा कही तेह ना नाम 
आक्षपणी १ वि्ञेपणी २ निर्वदनी ३ सम्रेदमी ४ 
तत्षमार्म ने जेडायै ते आक्षेपणी १ विच्चपणी ले भिध्यार 
मार्ग थी नियत्तापेर निर्वेदनी ते मोच्ामिलाप उपज! 
वै ३ सप्रेदनी ते वैगग्यमाय उपज ४ ए चया 
प्रकार धर्म कथा कही ए भाय, 


१० हित्रै भाव नय निघान न्‌ १ ० म्‌ मश्ष-यथा, ते 
घर नव निधि थाय तेह नो इयो अब १ त श्य जाणै 
नप्र क्षायक्र लब्नि पाम्या जे केयली, तेहने अखूट ने 
निधि नीपनी तथा विषय ५इन्द्रियना, अने कपाय' 


॥ रल्सार ॥ ( ६) 
तेहने निवर्त्यी तेहने'नव निधि निपनीए मुनि आसरी 
११ हिवै पाव इद्री ना विकार मिंटे कीहा गुण 
निर्मलता थाय ते इग्यारमृ प्रश्न ते कह छै.--चचु इंद्विय 
नो विकार मिटै, हृदय ज्ञान चक्षु निर्मेशता नीपजे १ 
श्रेर्तेद्रिय नो विक़ार मिटे, जिन वचन नू श्रवण भीति 
प्रतीत रूपे थाय२ जिव्हा इद्रिय नो विकार गये भात्मिक 
अनुभव रस-स्त्रांद पामै ३ नासिका नो विकार गर्ये 
आत्म गुणनी सुवासन[ पामे ४. स्पर्श इद्धिय नो विकार 
गये आत्म प्रदेश ना स्वभाव रूप रपर्शन थाय ५ क्रोध 
गए समता गुण प्रगटे ६ मान गये मार्देव शुण 
प्रमझ ७ माया गये आजेव गुण पगदे < लोभ 
गये सतोप गुण प्रगटे ६ ए रीते पण जीव ने ए 
गुण प्रगठे ए भाव 
, १२ हिबे जीव ने सिध्यात्य ४ प्रकार नो ते 
१ रेब्ारमो पश्न कहै छै'+--प्रदेश मिध्यात्व १ परणाम 
मिथ्यात्व रपरूपणा मिथ्यात्व ३ प्रवत्तन मिथ्यात्व 8 
व्यवहार सर्माक्त पाम तिवारे परूपषणा१प्रवर्चन २ मिश्यए77 


(१०) ॥ रल्सार ॥ 


लव टलै,(अने) ग्रथीमिद थाय उपशम चयोपसमसमकिः 
ते पामै तिबारे मिथ्यात्व परणाम मिथ्यात्व थी टह 


(अने ) क्तायक समकित पामै तिबारें प्रदेश मिध्यार 
टले इति रहस्य 


उबदबाई सूत्र मध्ये पाच राज चिन्ह क्या 
पाव असिगम स्त्री पण का छै, ते तिह थी जोइये 

१३ हिवे देशना च्यार ४ प्रकार नी छे ते हे 
मो प्रश्न कहे छे ---धम देसना $ गति देसना 
बध देसना ३ मोक्ष देसना ४ तेहना विस्तार गु 
गीताथे थकी जाणवा 


१४ च्यार ४ प्रकार ना अनथ॑ दड कह्मा 
चउद मो प्रश्ष क्हे छ---आरत रुद्र ध्याने अ्रन 
दड $ प्रमादाचरणे अनर्थ दंड २ हिंसक शा 
आपने अनर्थ दड ३ पापोपदेशे अनर्थ दड ४ 
च्यार ४ प्रकारें अनर्थ दडे सप्तमागे कह्मा छे 


३५ आठ ८ अकार ना वचन परिसह सह 


॥ रलसार ॥ (११) 


ते पदरमों प्रश्न ते कहै छे --हीलणा-जन्मनी 
करणी उघाडे जे पहिला बइतरु करता राधर्णाया 
हता, हवे साधु थइ बैठा -छै इम कही हीलणा वचन 
परिसह साधू सहै १ बीजों खींसणा ते अनेरा खोक 
नी साख कोई पूव कर्म अवगुण होय ते कहे ते पण 
साधू महे ३ ज्नीजो नदना-ते मने करी श्रवगुणना 
कर, आदर न दिये, मुख मोहटो राखे ३ चौथों 
गरहणा-ते साधु ना मुख्य ऊपरें आरवी न छता अछता 
अबगुण कहूँ ४ पाचमों ताडणा-ते साधु पुरुष नें 
चपेटा प्रमुख आप ५ छठो तर्जना--ते रे पापिष्ट ! 
तू जाणीस हवे, अरे विटल ! इत्यादि कठिन बचन 
कहे ६, सातमो पराभब---ते वस्त्र पात्रादिक अपहरै, 
फाड़, तोडै, वरती थी काढ़े इत्यादिक करै, ते पण 
मुनि संहे'७ आठमो एपणा परिसेह नो-ते भय न 
उपभ्ावबु, जे ए रीते तुझ ने दुख आपीस < ए' 


आठ बोल हीलणादिक वचन ना 'परिसह जाणवा 
योग्य छे ५ 


हे 
कट 


क्र 


(१२) ] रत्लसार ॥ 


9६ हिंवै सिझई बुमई नो सोलमो प्रश्न ते सिमई 
३ बुमई २ मुच्चई ३ परिनिव्वाई ४ ए च्यार पद 
नो अथ यथा श्रुव अनुभव छे ते रीते लिखिये छे कर्म 
नो जे शओछो थावो, जे अशे घटाडबों ते सिझई १ 
तियार पछी वस्तु नू ज्ञान थयू ते बुझई २ ते कर्म 
सत्ता थी क्षय थयू फिरि बध क्‍्यारे नावे फिरी न 
बधाय ते मुचई ३, आत्मा के स्वभाध ठरण पाम्या रे 
परिनिव्बई ते शीतलीभूत थया जन्म जरा मरण् 
ना भय नियास्वा ते ( सब्य दुखाणमत करेई ) ए भा. 
थी चौथा गुण स्थान थी जे अशे थाइ ते तरतम भेदे 
कहवा अने चबद मार्न अते ते सर्वगे कहवा एह नो 
अर प्राय इम उपजे छै तो श्री जिनेंद्रे प्रकाइयु ते सल 
तथा सर्व कार्य सध्या माटै सिड्े३ आत्म बोध सपपूर् 
ज्ञान स्वरूप थया माटे बुछ्े २ सर्व कर्म थी मुकाणा 
मादे मुत्ते३ शीतलीभुत थया माटे पडिनियुर्े ४ सम्तार 


नो अत करचा माठे, अडगर्डे ए पाठ नो श्र्थ ए रीतें 
अनुयोग हारे, ए भाव छे 


# 4 


॥ रज्लसार ॥ (१३) 


* १७ हिंव घ॒म ना ४ च्यार प्रकार कह छे ते 
किहा ? ते यया श्रुत सन्नमों प्रश्न लिखिये छे -अथम 
तो आचार धर्म $ दया धर्म २ क्रिया * धमं ३ वस्तु 
धम ४ ते मध्ये प्रथम आचार धमम' आदरतो जीव 
अनाचारशुपणो टले, वली लौकिक यश प्रतिष्ठा पामै. 
अन्य तीर्यी पण जैन धर्म नी प्रशसा करे, जैन नो 
आचार अनुमोदै ५ वीजो दया धर्म-ते जेह थी हिंसा 
नो कर्म टलै, मुक्ति पामै, शुभ पुणय ऊपर जे परपराये 
वुक्त हेतु थाय २ तीजो क्रिया धर्म--ते शुभ क्रिया 
पोषा प्रतिक्रणणा जिनपुजादिक विर्य क्रिया करतो 
कर्म नो काठ उतारै, भव तुच्छ करै, परपराये मुक्ति 
सार्ग जोडावे ३ हिवे चौथो वस्तु धम-ते जेह थी 
बस्तु धर्म पामै, स्वरूपाचरण ,पुरण ,समकित पांमै, 
पुण्य पाप कर्म नी निजरा नीपजे ४ ए च्यार 
अकार धर्म रथ नाए च्यार पइडा तिखे करी रथ चालि 

ए वस्तु गते ए ४ धमे ना भेद कद्या छे तेहना दान 
शील, तप, भावना, ए प्रकार, ते कारण भ्ररूपै दे 


रु 


(१४) ॥ रबसार ॥ 


एसी रीते ४अकार घम्म ना कच्मा ते मध्ये एके दुहया 
ईनही ४ प्रकारै धर्म जे आणी यथा अर्थ स्थादवाद रीते 
पामै त्ते ( सूलमवोधिओथई वहिलो सिद्धि वरे)ए च्यार 
रीते धरम ना ४ प्रकार जाणवा तथा जे श्राणी क्रिया 
विधि आदरै, उपयोग शुद्ध राख, ते प्राणी वेहली 
भव घटावे, वेहलोही मुक्ति जाय ए भाव 

१८ हि कर्म ३ प्रकारना छे ते अठार भी 
प्रश्न कहिये ले --हिचै कर्म जाते ३ प्रकार ना 
तिहा द्रव्य कर्म ते आठ कर्म नी वगेणा १ नोकम 
ते पाथ शरीर २ भाव कम ते राग टेप परणीति ३ 
तिहा द्रव्य कम, नोकर्म ते पाच शरीर पुद्वलकि पुद्ठला 
श्रित छै भाव कर्म ते आत्माश्नित छे पहिला बे 
कमे ते कम विनाशिक छे भाव कमभे ते अनावि 
अविनाशी छे आत्म भ्रवृत्ति या माठे, तथा हर्पोछास 
ते भाव कमीणित छै इस द्रव्य संग्रह नी टीका मध्ये 
कहो छे 


प मु 
१९ हिंवे नव पदार्थ ना भावार्थ नो उगणीसमो 


॥ रत्नसार ॥ (१५) 


प्रक्ष--तथा ते पच परमेष्टी शरण करवू ते ची उदय 
कम नू निवारण थाइ अरिहतारिक ना द्रव्य थी शरण 
करे तो द्रव्य थी जे सर्व पापना उदय आवता ते निष्फल 
थाय, विपाक बेदना पण अल्प थाई, इल्यादिक गुण 
घणों नीपजे सर्व द्रव्य पाप नो नाश करे, तथा (अपा 
अप्प मिरठ ) इम आत्मा आत्मा नु सरण करे सरणा- 
गत वज् पजर बत पोता ने स्व॒रूपे, प्रणमितिवारे से 
कर्म नो नाश करै, क्षय करे इम आत्म शरण अरने 
निर्मित्त सरण नो स्वरूप जाणवो तथा (अरिह्त ) नो 
नाम समभारता, समरता, प्रणमता, आत्मा ने श्यों मुख 
नीपजे १ भरि जे राग हेष भाव ते मिटें, बीतराग 
स्वरूप पामै १ ( णमो सिद्ााण ) पद समरता, संभा- 
रतां, प्रणंमता दयो गुण नौपजे १ सिंडः स्वरूप आत्म 
अरूपी सोत्र ने पामे २ तथां ( आयरियाणं ) पद 
समता, समारता, प्रशंमता, जीब ने श्यो गुण नीपजे? 
पचाचार पंवतततीन सुहुम उदय आवे भवातरे, आचार्य 
पद्‌ गणधर पदादिक पामै ३ ( उपाध्याय ) पद नु 


धु 
अं डा 


(१६) ॥ रत्लसार ॥ 


समरण समारता, तनन्‍्मय प्रणमता जीव ने धयो गुण 
नीपजे ? शाख्वार्थ सूत्राम्यास सुलभ पामै, अध्यापक 
शक्ति भयातरे प्रमटे ४ ( साधु ) पद ध्यान करता 
मुक्ति मार्ग नो सायन सुगम, सुलभ, बोधि पामै, 
चारित्र सुलभ पामी, गज सुकुमाल नी परे, तुरत 
मुक्ति पद्‌ पामे ५ ( दरशन ) पद आराघतों सम्यक्त 
निमेज्ञ करे ६ ( ज्ञान ) पद आराधतो बोध निमेल 
करै (चारित्र ) पद आराधतो निरतीचारपरणण सामा- 
यकादि पव चारित्र पच महा घत सुलभ पामै < (तप) 
पद आरावतो इच्छा निरोध थाय अणखीच्छक गुण 
पामै ९, ए नव पद नो भावाथ सक्षेप थी जाणवों 

२१ हिये उदय बधनू इक्कीसमो प्रश्न कहे छे ते नो 
स्वरूप लिखिये छे चाध्या कम उदय झआबे, द्रव्य, चेत्र, 
काल, भाव पामी ने जेहवे रसे आवै तेहवा भरदेश तथा 
विपाके भोगवे॑_ते भोगवता जेहवा वेदे तेहवा नवा 
घीजा चघाय तिहा वेद, ते सम भाव देदै, तिहा निर्जरा 
थाई तथा बेदता जे विपम राग छेप भाज्रैं चेदे तो 


॥ रत्सार ॥| (१७) 


बधा बधाय तथा विषम वेदी ने पे प्रथ्मात्ताप करे, तिहा 
कर्मबध ना रस घात विघात करी कर्मबध नी चिकास मिंटे 
ते उदय काले पामीने सुगर्म खरी जाइ अने जे कर्म 
बिपम वेदीनें म्न थाय ते चीकणा कर्म बाघै, ते उदय 
काले घणो' दोहिला भोगवी ने निजरे पणवेदता बीजा 
कम ना बाद्यगा बधाय इत्ति बध उदय नो भावार्थ 
जाणवो * 

२२ हिंवे बोध समाधि नो बावीसमो मश्न तेना 
लक्षण कहै छै ---सम्पक्‌ ज्ञान दर्शन चारित्र अ्र्राप्त 
प्रापण बोध तेषाएवं निविधेन भवान्तर प्राषण समाधि 
इति # 

- २३ सवेग वैराग्य लक्षण कथ्यते. ते तेवीसमों 
प्रश्न-( सवेगो मोक्ञामिकाप ) ससार शरीर भोगादि 
राग नो जे वय,ते वैराग्य (मोक्नो अभिलाप ते सवेग) 
“ध्मो धम्म फलहि दोसणयहरिसो होय सवेगो. 


* सम्पक शान, सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र जे अप्राप्त एटले 
फ्यारे भाप्त थया नथी ते ने प्राप्त करबु ते बोध फेहयाय दै सम्पक्‌ शान 
दुशन थारिध्र नोज़ निर्विन्न थकी भवान्तर मा प्राप्त थतु ते समाधि 


(१८) ॥ रल्नसार ॥ 


ससार देह भाएसु विरति भावोय वेराग ” * 


२४ हिचै दान शील तप भाव श्या बड़े होय ते 
कहे छे ते चोवीसमो प्रश्न ---धनबल बडे दान देवाय, 
मन बल बडे शीयल पले, तन बल बडे तप थाय, सम्यक्‌ 
ज्ञान बल बडे भाव वधै, ए भाव तथा सदूगुरु्न 
देसना, सुदेवनी सेवना, सुधमेनी आराधना ए त्रण 
निमित्त भाग्य जोगै मिले 


२५ अथ ध्यान अतिबन्ध काना मोहराग छेपार 
स्परूपम्‌ कथ्यते पचीसमो प्रश्न --झुद्यत्मादि तस्पे! 
विपरीतामिनियेशनजनको मोहो मिथ्यात्वमिति यावत 
निर्यकार स्वसय्ितिविलक्षण वीतराग चारिजमोहो राः 
डेपो भण्यते चारित्र मोह शब्देन राम छेपो कप्प भण्यां 
इाते चेत्कपाय मध्ये कोध मान इयेहेपाडू माया लोः 
डय रागाग नो कपाय मध्ये स्त्री पु नपुसक वेद्‌ त्र 
हास्य रति इस इति पच रागाग | अरति शोक इय भ 
जुगुप्सा इति तुर्यद्देघाग भावैतब्य॥ अनाह शिष्र 


॥ रल्षसार ॥ (१९) 


राग छेषोद्य कि कर्म जनित १ किमात्म जनित ? 
इति प्रश्न पुसात नय विवज्ञावशेन चिंतितैक देश शुद्ध 

_निश्चयेम कर्म जनिता भण्यन्ते। तथैव अशुद्ध निश्चयेन 
जीव जनिता इति सच अशुद्ट निश्रयेन जीव जनिता 
इति सच अशुद्ध निश्चये शुरू निश्चयापेत्ञा व्यवहार 
एव अथ मतं। साक्षाव शुद्ध निश्चयेन करयेति प्च्छामो 
वय ॥, तत्नोच्र ॥ साक्षात्‌ शुरू: निश्चयेन स्रीपुरुप 
सयोगरहित पुत्रस्येव । सुद्य हरिद्वायासयोगरहित 
रगविशेषस्थैव । तेपामुत्पात्तिरयव नास्ति कथमुन्तर 
पम्रयच्छाम ॥ इति साव ॥ 


' २६ हिये तियेंग परिचय ऊरू परिचय नो अर्थ 
अश्ष छावीससो'-शास्त्र मध्ये जिहा ग्रश्ने तियेग परिचय 
कहें छे, ऊ्: परिचय कह्मो छै तेहनो श्यो अथै ? जे 
पाच द्रव्य सप्रदेशी पचास्तिकाय छे तेहने तिर्यग प्रसज्ञा 
कैड्ीये १ ने जे एक काल अप्रदेशी छे तेह ने ऊर्ू 


सज्ञा जाणवी २ एह -नो विस्तार प्रवचनसार गथे 
क्ल्योछे -: कु 


। 5 ते 


जे फ 


(२०) ॥ रसार ॥ 


! 
२७, अध धर्म केतली प्रकार इति सत्तावीसमी 

प्रश्न ते कहै ले -तेह नी गाथा भाव नो धर्म तो कही 

कै तयथा ( धम्मो वस्तु सहावो क्मादि भावों ।य 


दस बिहो धम्मो, रयण तयच घम्मो । जीयाण रक्षण 
घस्मो ॥ १ ॥) 


अस्पाय-बस्तु ने वसतुनो जे स्वभाव जिम चेतन 
नें चेतन स्वभाव ओक तो यह धर्म ५ बीजो (पति मदव 
अजव ) ए गाथाये जे दस प्रकारें यति धर्म कहो ते 
धर्म २ न्नीजो दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप आत्म प्रणमे 
धर्म ३ चीथो जीव नी द्रव्य भाव सहित दया पाल ते 
धर्म ४ ए भाव इति धर्म चतुछी मुनयो वद॒ति इत्यथ ॥ 

२< दिवै ४ प्रकारनों मुनि ने सयम कट्ो छै 
ते अ्रद्मावीसमो प्रश्न---तिहा प्रथम झ्राण सयम ते पद 
काया ना जीव ना वधनी अविरत मिटी ते माटे प्रा] 
सयम १. बीजो इद्रिया सयम ते पाच इद्रिय विकार थी 
नित्ताबे ते इद्रियसयम २ त्रीजो कपाय सयम ते 
त्रष्ि चौकड़ी कपाय ना उदय मिव्या माटे कपाय 


॥ रलसार ॥ (२११) 


त्येम ३ चोथु मनसयम *ते द्रव्य भाव रूप मन ना 
वेकब्प सबस्या सांटे ले मन सयम ४ तिहा द्ृब्य मन 
बे पाच इद्रिय ना विषय ,रूप, अने भाव मन ते 
व्यक्ताव्यक्त विकहप रूप एच्यार प्रकारनो सयम साधु 
में जाणवो आत्मा स्वभाव प्रणमै तिहा सम्पक्त गुण 
नीपजे तेहना फल ज्ञान अने आनन्द ए बे नीपजैं 
तथा देहादिक परमभार्वे प्रणपै तिहा मिथ्यात्व ससार 
नीपजै' तेह ना फल सुख दुःख ए ये नीपजे एहवो 
जाणी आत्म स्॒सावे प्रणमव्‌ ए तात्पर्य 
२५ तथा जीवाभिगम सूत्र मध्ये उरपरि सर्प नी जाति 
[ समुकछ्तिम जेह नोशरीर जघन्य थी आगुल नी अ्सख्यातमे 
भाग, उत्कृष्ट जोयण (जोजन ) पहुत कच्चु है अने 
तिहाल असाजलीओ सपे ने जाति चकर्बात्त ना स्कघ वार 
६ भध्ये ऊपजै ते समुध्सि नो शरीर जोजन १२ बार न 
£ कशो छै तेह नो आयु अतर मुहूर्त कहो छे बीजा ने ९ 
१ नव जोयण तईई कहो एह ने घार जोजनताई तें 
£ विचारवू तथा समुच्छिम उरपरि नो आयु ५३ त्रेपन 


ष् 


२२) ॥ रलसार ॥ 
हजार बरस नोउत्कृष्टे कहय्यो छे इंति भाव 


३० हिंवे ४ प्रकारे मरण नो तीसमो प्रश्न - 
जे ४ प्रकार ना मरणे घणा जीय मरे ले एह भाव 


३१ हिंबै जीव ना जे उच्य गुण पर्याय थै। तेहना 
घातक कुण छे ते इकतीसमो प्रश्न कहै छे - अज्ञान- 
पणो ते आत्मद्रब्य नो घाती, मिथ्यात्र ते आत्मगुण 
घाती, भव्रिरत ते आत्मिक सुख-पयोय घाती तथा 
अज्ञान मिथ्याव्य ते आत्मानो जीवपणो दाबे छे, अगि- 
रति आत्मिक सुख दाबे छे, ए भाव 


३२ तथा जीय शुद्ध ज्ञान उपयोगेभाव निर्जरा करे” 
है, अने वैराग्य भाव उदासीनताये दृव्यनिजेरा करें" 
छे इति द्रव्यभाव निजेरा स्रूप जाणएयो एभाय 


३३ हिये इच्छा मूच्णोड जीय श्यु पुष्ट कौ ते 
तेतीममो अ्श्ष --ते जीय नें पुद्धगल नी इच्छा मुच्छी 
है ए ये करीने जीय श्यु पुष्ठ करे ? ते कहै 9-- 


॥ रलसार ॥ (२३) 


_इच्छाये अज्ञान पणों पुष्ट करे, अने मूल्छोये मिथ्यात्र 
पष्ट करे, ए भाव 


३४ हिंवै गुण पर्यौय ना घातके नो चेंतिसमों 
प्रश्ष--हिवै आठ कर्म मध्ये एक मोह नी२८ प्रक्वाति 
?" ते भध्ये ३ प्रकृति मिथ्याल मोहनीय जाणवी, 
२५ प्रकृति चारित्र मोहनी, ते चरण भाग वेहचाये,मोहै, 
राग डेपे तिहा माह शब्दे मिध्यात्त जाणबो राग टेप 
शब्दे चारित्र मोह जाणवो ततेहनी २५ प्रकृति मध्ये 
१३ प्रकृति राग ना घरनी, १३ प्रकृति रागद्धेप ना 
घरनी, ते पूर्वे कही छे तिम जाणज्यों ए अधिकार 
बीतराग समयसार त्ये बयाविकारे कद्यू छै 


३५ हिंवे शरीर परिणाम श्रद्याननीगति प्रश्न 
पैंतीममो ते'---शरीर तथा परिणाम तथा श्रद्धान ए 
त्तीनूनी गति जे रीते छ ते रात लिखिये छे शरीर नी 
गाते ते झुदयीफ भावनी वेदनी मम्ये छ, १ परिशाम 
गति विपय कपायनी प्रद्धति मध्ये इश्टानि्ट रूपे छे२. 


(' ६९४ ॥ रज़सार ॥ 


ड छै३ त॑ 
पी गति पंयावलब्रीनी वियेचन रूपै छै ३ 
हर #धारा भाव्मानी तो ए सैते दीसे कै 


३६ हि द्रव्य गुण पर्याय इया थी समरे ते छत्तीमः 

! पर्याय जीव ना कै ते जे गण ४ 

श्र +>न्य भुख लकी 
रे ते कहै ठ दर्शन, ज्ञान, चारित् ए तीनथी सम 


३७ हिवे जीव ना द्रव्य गुण पर्यौध समरे ; 
पझलम ! दें सतीसमी पश्ष --आत्मा द्रव्य असख्यात 
इद्टेशों वेहनु भिनवचन अतीत, अनुमानें, अनुभद 
सो पल हू भासन थयो प्रतीतात्मक धर्म जे 
र“लपजव्य दींठो थै सम्यक् दर्शन गुण हेतु ते द्रव्य 
शा, तथा प्रतीवात्मक घर गुण नु जाण 

श न 
४ थयो ते गुण देतु सम्बक ज्ञान जाणबो तथा द्रव्य 
रद से प्रणम ,जे पर्याय तेह नो हे 


हैंतु सख्पाक्रण 
हि गुण सु. के जविना। ते चारित्र 
सुभ हे है न अच्य,जने गुण, चारिते पर्योय, 
झुभरै. श्णि भाप: 


॥ रलसारू ॥ (२५) 


३८ हिबवै जन्म जरा मरण नु दु ख (किम टले 
ते अडतीसमो अश्न कहै छे:-तेहना हेतु रत्न त्रय घम 
ते किम ? सम्यक दर्शन गुण ,थयो अनन्त पुदूगल 
परावर्तता ए जे ज़ीव घणा जन्म करतो ते अर परा 
पुदूशल माठैरा ताई 'उत्कृष्टे जन्म करे , एटले सम्पक 
दर्शन;गुणै। घणा जन्म नी परपरा थी खपाबे३, तथा 
जरा जे,शुभाद्ुभ कम उदयागतै आये ते सुख दुख 
रूप बेदावै, तेह नी वेदनी ना सम्यक ज्ञान गुणै 
मिटाववानो २ जीवने सम्यक चारित्र गुण ते 
स्ररूपाचरण प्रताचरण रूप चारित्र गुण जिहा मरण 
थी गति पामै ' एटलेइ चारित्र गुरी मरण बेदना 
मिठाविये ३"'ए रीते जन्म जरा मरण भय मिठाव- 
वानो हेतु दर्शन ज्ञान चारित्र ए तीन गुण जाणवा 


एभाव, 9५५ मे 


* ३९ हिवै थाम बानै ले कर्म, तथा सत्ताये पिण 
कमे छै ते शी रीते छूटै/ते उगणचालीसमो मश्न कहे है -- 
योगत्तीन-उपाजी जे करते तृप सजमादि शस क्रिया 


(२६) ॥ रत्नसार ॥ 


व्यापार प्रयत त्यारे टले तथा सताये कर्म छे ते,शुदू 
उपयोग स्वाभाविक पोताना गुण प्योय द्रव्यपणे प्रणमै 
ते सत्ता कमें छे ते मियवै इम योग कर्म छे ते शुभ 
क्रियाये निश्रै तथाचयोक्त-“आगम भ्रध्यातमतणा, 
कष्या धणा प्रबंध |द्रब्य गुणेयोगे परणम, तो सेनो ने 
मुगध''अने हिवे सत्ताये कर्म छै ते,शद्ः उपयोग निर्जराय 
ए भाव तथा मिथ्यात्व ना बाध्या कम सम्यक्त पाम्या 
थी मिटे, अविरती ना वांध्याते विरते ये 


४० पुन भिध्यात्व अविरती ना याष्या जे कर्म 
ते किम मिटे ? ए चालीसमो अ्श्ष--कपाय ना 
वाध्या कर्म उपशमादिक समता गुण टले तथा 
प्रमादन। बांघ्या कम अप्रमाद दसाये टलै इृद्रिय विषय 
ना बाध्या कर्म ते तपस्‍्याये टलै तथा योगना वाघ्या 


कर्म ते अयोगी अस्थाये सेलेसी करण टले 
ए भाषार्थ जायये 


४१ -अथ निश्रय व्यवहार नय इयो गुण करे 


॥ रलसार ॥ (२०) 


ते-इकतालीसमो प्रश्न -- ते निश्चय व्यवहार नये 
तम्यक दृष्टि ने श्यो गुण करै ते कहे थे 
निम्रय नय ते जीव द्रव्य वस्तु ने छढता भास्तिकता 
करण हेतु अने व्यवहार नय ते जीवना पर्याय शुभाशुभ 
कर्म रूप जे भरथा छे तेहन समारवानो हेतु छे ते 
व्यवहार नय गुणकारी छे तथा ते व्यवहार ने केडे 
उद्यम छे अने मिश्रय नय केडे दृढता स्थिरता छे, ए वे 
नय जिनेश्वरना भाष्या आत्म वस्तु ने समारवाना हेतु 
'छै ए जैन पडति स्थादवाद रूपे छे एमाव. 

,, 9३, हिवै निश्चय व्यवहार सम्यक शी रीते छे 
ते ब्रिआलीसमो प्रश्न, तेहनो स्वरूप कहे छे--- 
श्रीजिनवाणी प्रतीत ग्रहीनें पट्‌ द्रव्य ना यथार्थ परो 
गुण पयोय धारे अनुभव अत्यक्षे खरूपने वेदै, तथा 
गुण पयाये नो विलेछन करे तथा पुद्गकादिक 
कम पयोय सू तदाकार न प्रणमे, पाच इद्रीना 
भोग त्रिपि इष्ठानिष्ट रूप न वेद, पोताना स्व- 

' रूप भेद रत्नत्रय रूप भारापै, तेहने व्यवहार 


रे 
ञ ऊँ 


(२८) ॥ र्लसार ॥ 


सम्यक्त कहिये तथा पोताना गुण गुणी पर्याय अभद 
रूम रत्न ्रय रूप निर्विकल्प समाधिपणों प्रणम तेहने 
निश्चय सम्यक्त कहिये ये पूर्वोक्त वरतु व्यवहार 
सम्यक्त ते निश्रय सम्यक्तनों कारण जे निश्चय सम्यक्त 


ते केवबछ ज्ञान नो कारण इति बीतराग समयसार 
अ्थे उक्त 


४३ तथा नव तल पद द्रव्य नो जे श्रास्तिक 
भावै अ्रद्यान, तथा देय गुरु धमे नु यवार्थ पण सत्य 
श्रद्यानु चुडिपणा नो प्रकाश विशेश तत्वातत्व नु नय 
भग रूप, अनेकात मार्ग विशेष रीते, आगलै परपराये 
वस्तु व्यपहार सम्यक्त जे पूर्व कह्यू ते रूप नें मेलवे 
इति रहस्य 

४४ हि धम्म कर्म पुण्य पाप जेह थी होः 
ते चूमालीसमो अश्ष --शुद्धोपयोगै जीय पोता ना द्वल 
गुण पर्याय सु तदाकरै आत्म पण भणमै ते धन तथ 
राग डेप मथ अशुद्धोपयोगे - जिहा 'कर्मबध नीप 


॥ रल्नसार ॥ (२९) 


ते बध थी ससार थी तें धणी बयै इम झुद्योपयोगै 
धर्म अने अशुद्योपयोगै कर्म, तथा शुद्योपयोगै शुभ 
योगै पुन्य मन वचन काय ना योग प्रशस्त व्यापार 
तदाकार पूजा, सामायक, दानादिक शुभ योगै प्रवर्तन 
 तेथी पुणय बध नीपजै तथा अशुभ मन,बचन, काया 
ना योग विपयादिक व्यापरै तन्मय तज्लानतापणै प्रणमै 
तिहा पापवध नीपजै एटले शुम अद्युभ योगें पुण्य 
पाप अच्च, अने शुद्धाशुद्योपयेगि धरम कर्म नीपजे, तथा 
पण्य बसे, शुम-गति, शुभ सामग्री साता जीव पामै 
तथा शुद्योपयोगे धर्म, निर्जराय कर्म जय करी मुक्ति पढ 
पामे तथा अशुद्योपयोगै पापथथे; तेणे ससार मध्ये 
. घणो काल रहे, घणा भव करे, त्था अशु सोपयोगे पाप 
चघ थी आत्मा जिहा धणी अ्रसाता पामै एटले पापै 
असाता, पुण्ये साता, कर्में ससार घणो बंथे, धर्म भोक्त 
इस चार भेद पभिन्न सिन्न जिम हतातिम कह्या इति 
रहस्प . ध्थाए * का 


। पच इद्दिय नार ३तेवीस विषय व्यापार अने योगे 


(३०) ॥ रज्नसार 


३ तीन तत्लीनतापण न जोड़े वेह ने परापषध भतप 
नीपजै, ते आलोयणै निदै छठे तथा शुधोपयोग जे 
ऋर्मबध नीपजै ते भागवै छटे अत चौसमी कोई 
जीव ने नीपजे पाप में कम श्त्प १ कोई ने कर्म 
बहु नेपाप अल्प २ कोई ने पाप बहु नें कर्म घणा, 
३ कोई पापचधथ कम बघ एके नहीं ७ इम कमंबध 
पापयध ना भेद जाणवा 
४५ तथा धर्म कर्म भर्म सेणे ते पेतालीसमो प्रश्न -तन्नों- 
्तर,धर्मते शुद्धोपयोगै,कर्मते कियाई,भमेते मिथ्यात्व मोह 
४६ पुण्य धमे एक छे किवा जदा छे ते 
छियालीसमो प्रश्न --पुण्य, पाप, घमे, ए तीन वस्तु 
जुदी कै पुण्यना भेद-अण पुण्य १ पाण पुण्य २ लेण 
पुण्य ३ सयण पुण्य ३ चथ पुण्य ५ मन्न पुण्य ६ वय 
पुण्य ७ काय पुण्य ८ नमरकार प॒ण्य & ए नव भेद 
उपजवाना क्या छै तेहना फल ४ २ बेतालीस (साठच 
गौषमणुधदुगइत्यादि ) तथा पाप ना अठारे पाप 
स्थान, ते १८ भेद तेहना फल ८२ बयासी (नाणतराय 


॥ रतलेसार ॥ (३१) 


दसंग इत्यादि ) धर्म ना ३ ०दस मेद---खति, भद्वव, 
अजब, इत्यादि गाथा जे दस प्रकारे जती धम्म ते 
घम भेद धर्म ना फल ते मोक्ष इम धर्म आत्म 
स्रमाव जनित, अने पुण्य पाप ते कर्म जनित पुण्य 
तो बध रूप छे. पुण्य तो भोगवै छे पुष्य ते 
आश्रव रूप छे पुएय मिथ्यादृष्टी ने होय पुण्य ते 
चाय ले तथा धर्म ते सम्यक दुष्टी ने के धमे सबर 
रूप कै, धर्म ते निर्जरा रूप कै घम ते अक्षय रूप छे 
धर्म मादस भेद छै घर्म ना फल ते मोक्ष रूप छे इम धर्म 
पुणय नी भेदता छे तथा धर्म पाप पुणय वस्तु भिन्न, गाति 
मिन्न, उपयोग भिन्न, अने फल भिन्न, ए रीते जाणवो 

४७ हिवै धम कर्म उपजतो छद्मस्त किम जाणै 
तेसतालीसमो प्रश्न:-सकल्प विकल्प परिणाम जबताइ 
जीव वर्ते छे तिहा कर्म नीपज जे जीव निर्विकल्प 
भादे अणमे तिहा घर्म नीपजे एटले विकल्प कम, 
निर्विकल्पै धरम, ए भाव 


४< हिंव स्वाभाविक त्रण गुण नो लचषण कहै 


(३२) ॥ रब्सार ॥ 


दै ते अडतालीसमो प्रश्न --प्रकाशता अने विल्च्नता 
स्वाभाविक लक्षण ज्ञान १ दढास्तिकता प्रतीतात्मक 
श्रद्धानता स्वाभाविक दशन लक्षण २ तथा स्थिरता 
अ्ने अनाझुलता चरण रूप ते स्वाभाविक चारित्र 
लक्षण ३ए त्र॒णना सामान्यपरी लक्षण जाणया अने मूल 
भेद ज्ञान जाणबो दशन देखवो चारित्र परणमैवरा इम 
छ पण उत्तर भेदे-स्वभाव लक्षण सामान्यपण जाणवु 
ते ज्ञान जाणबों वस्तु गत दशन देसयों प्रतीतात्मक 
श्रद्यान रूप छे, ते दशेन जाणवों अने विवेक रूप 


ते परण मयू तेम चारित्र तरण रूप छे ए जीव मा 
३ गुण वस्त रात जाणवा ए भाव 


४५ हित्रे धम सामरयो, जाणवो, घारवो ते 
केनी रीते? ते उगणपचासमो प्रश्न कहै छे --ते धर्म 
सामलयो; तें धमें जाणयो, ते ध आदरपो ते विधि 
कहे छे वीतराग नी वाणी स्पादवाद रूप छै “ आत्म 
स्वरूप गुर उपदेश कहे छे ते घम सा्मज्ञगो३ स्वसमय 
पर समय पिलय्कृता धर्म श॒द्माशडः प्रशाश थयथोते 


॥ रत्नसार ॥ (३३६) 


रत्नन्नय धर्म जाणवो तथा पोताना गुण पर्याय रूप आत्मा 
ते आत्मपशै प्रणस्योजेण धर्म मरूप्यो ते धर्म आदरवों २ 
इम ३ नण भेद जाशाता ४ 


५० हिवै जीव नी चेतना बे प्रकार 'नी छे ते 
' पचासमों प्रश्न/---स एक ज्ञान चेतना १ बीजी, अज्ञान 
चैतना २, अज्ञान्‌ चितना ना बे भेठ-एक कर्म चेतना $ 
बीजी कमे फल चेत्तना २ ते मध्ये" कर्म चेतना--ते 
. शग छेष रुपै प्रणमै ते कम चेतना तथा उदय आव्या 
कर्म वेदे ते करमेफ चेतना ज्ञान चेतना भेध्ये कोई 
भेद नहीं ज्ञान चेतना प्र गटे ते कर्म चेतना तथा कमंफल 
बैतना मिटे छे ज्ञान चतना सम्यक्त पास््या पल्ले होई- 
अने/मिथ्यात्वी ने अज्ञान चत्तना, ए भाव, 


५१ हिवै ्रिकाल भाव कर्म निवरिवानु कारण ते 
इकावनमों प्रश्न --ते हिचे त्रण्य काले जे जीव पाप, 
कर्म वावे कै ते निवारवानो कौण हेतु? इति प्रश्न 
तत्रोत्तर, गया काल ना पाप कर्म ते प्रतिकमरे] मिंटे, 


(३४) ॥ रक्षसार ॥ 


अने वर्चमान काल ना पाव कर्म आहलोयणै मिंटे, 
झने अनागत कार ना पाप कर्म पचक्‍्खाणै टले 
ए भाव 


५२ हिवै ज्यवहार ना चार भेद नी विगत नो 
बायनमो प्रश्च'-- अणउपर्चारेत सदमभृत व्यवहार 
प्रथम ते श्यु कहिये १ अनतो ज्ञान, अनतो दरशीन, 
अनतो सुग्ब, अनतों वीर्य ए श्राद देई ने अनत गुणा- 
स्मक शुद्धता ते+ बीजों उपयरित सद्भूत व्यवहार 
तेहनो अथे क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम दशौन, क्षयो- 
पशम चारित्नत्तेर न्नीजो अण उपचरित असदभूत 
ब्यवहार एह नो अथे भनादि कमे अने जीव ज्ञाना- 
वरणी आदि देई ने ८ कम जे द्रव्य कम ते३ चौथो 
उपचरित असदूभूत व्यपहार तेहनो अर्थ बेटा बेटी, 
घर,दिपद,चतुणद आदि देई ने दस पिध परिग्रह ते ४ 
ए रीते ४ चार ज्ययहार नो अर्थ जापागो 5 


५३ हहिबे३ तीन भफार ना कर्म छै ते तिरपनम 


॥ रज्नसार ॥ (३५) 


प्रैश्ञ --तेह नी विगत द्रव्य कर्म ज्ञानावरणी आदि 
देइनंपकर्म पुदूशलीक ते $ भाव कर्म ते राग ढेप आदि 
देईनें आत्मा नो अशुद्ट परिणाम विभावै परिणमें 
ते भाव कर्म २ नोकर्म ते उदारिकांदे पाच शरीर 
ते जाणबा ३ ए भाव 


५४ हिवे दया ना चार भेद छे ते चोपनमों 
पक्ष -दया ते मिथ्यात्वदृष्टी नें कही ते परहथ वेहचाणी 
राग हेपें हणाइ ते नथी जाणतों १ वा परदया तो 
विरति ने होई २ भाव दया ते सम्यकदुष्टी ने होइ 
है स्व॒दया कषिपक श्रेणी चढता होइ ४७ इम चार 
भेंदे जाणवी 

५५ हिवे मोक्षना ३ चरण भेद ते पचपनमो 
मक्ष --भाव मोक्ष सम्यकदुष्टी ने हो १. द्रव्य मोक्ष 
साधु ने होइ २. गुण मोक्त केवली ने गुणरथानै १ ३] 
१४ तेग्मा चवदसा सुधी होइ ३ 


५६ टिवे चेतना केवी ते उप्पंनमी' प्रश्न'--- 


(३६) ॥ रत्नसार ॥ 


ते चेतना तीन प्रकारनी कही तिहा कर्म चेतना ऋस 
जीव ने १ कम फल चेतना एकेन्द्रियादिक प्रमुख ने 
२ ज्ञान चेतना सम्यकद॒ष्टी नें होइ ३ इति भाव 

५७ हिंवै ससार मध्ये ३ तीन प्रकार ना जीव 
नो सत्तायनमो प्रश्न ते कहिये छे -एक भवामभिनदी . 
ते मिय्यादृष्टी जीव $ पुद्गलानदी ते सम्यकदुष्टी 
जीव जेह नें शुभागुभ कर्म पुदूगल ना उदय आगे, 
रति वेदाइ, अ्रतर वेदीपणो जाइ, पण ससार माह 
आननन्‍्दकारी न जाणैते माटै सम्यकति जीय पुदूगला- 
नदी कहिये, जेणै ससार ना पुदूगल नो 'आनन्दक ते 
२ केबल आत्मा नो आनद रत्न च्य धर्म वर्तें ते 
माटे मानि आत्मानदी जाणया३ इति भाव 

५८ हिवे सुगतिकुगतिनो अठायनमो प्रश्न -ते 
शुभोपयोग सुगति, अशुभोषयोगै कुगति अशुभोषयोगि 
सतार थाइ,शुद्धोंपयोगै मुक्ति थाइ तेह नो हेतु,जे स्राटे 
शुभ प्रकृति ने उदये जीव ने शुभ योग थाई, धर्म 
नो कारण शुभ करियाकरे तेथी शुभ बाघैते शुभ गति 


॥। रल्सार ॥ (३७) 


तथा अश्युभ कर्म ना उंदय अ्रशुभ योगै थाई तेथी 
अशुभ क्रिया विपयादि सेत्रे, तेथी पाप प्रक्राति बधाई, 
तेवी अशुभ गति ते माठे पण्य पापते योगने आयते, 
अने धमं अवमे ते उपयोग ने आयते तेह नो राग 
हेष मोह में उदय अशुद्धोपयोगै तेज मिथ्यात्व अधम 
ऋकहिये तथा शुड्रोपयोग जे रत्न न्नय रूप जे परणाति 
बीतराग भाव ते “घम ते वे उपयोग एटला मांटे 
इम जाणवो ए भाव जाणवो इति 


५६ हि रोगाक्रान्तनु गुणसाठमो प्रश्न -जे रोगा- 
कान्तनों अर्थ कहिये छे घणा काल छूगै रहे ते रोग 
कहिये अने तत्काल सद्य प्राणघात करै ते आततक 
कहिये इति भाव 


॥;॒ 
६० हिवै बल वीर्य नो साठमो प्रकश्ष ---ते बल, 
वीये,ने पराक्रम नो अर्थ लिखिये छै चल ते शरीर नो१ 
वीये ते अत्रग आत्मा नोर पराक्रम ते उदयानसारी 
जाणवो ३, ए भावार्थ सुत्रे!इति 


+ 
॥ 


(३८) ॥ रलसार ॥ 


६१ हिये सम्यक्त, मिश्यात्व नो इकसठमों 
प्रश्ष --सम्यक्त ते,जीयनी सत्ताइ द्रव्य तत्व रूप थे 
ते जियारे पोतानो समय पामी ने पडे तोही पिण मिथ्या- 
त्व परयौय द्रव्य गुण रूपै एकत्य पणै न भ्रणमी सके 
तेहनाथी,तो तिवारे ७ ०सीत्तर कोडाकोडी सागरोपम 
भीथिते बधाती नथी एटला साटे मिध्यात्य ते पयाय॑ 
रूप प्रणी छे तारे एक कोडाकोडी सागर नी भाठेरी 
बधाय छे, ते भाव पोताना क्षयोपशम थी उपजे है 
पछे ज्ञानयत बहुश्रुत कहै ते सत्य इति 

६९ हिल पुदूगल ते कर्म छै,अ्ने जीव ते पिण कर्म 
दैते शी रीते?ते यासठमो प्रश्न -पुदगल परमाणु विभाय 
रूपै प्रणम तियारे छिणुकादि खघ कर्म नीपजै१ 'अने 
जीव पिण पोतानो स्रभाव मेली विभाव रूपे प्रणमै 
तिवारे कर्म रूप थईने पुदूगल कर्म बगेणा अहैर ते जीय 
जियरे सम्यक्त पामै तियारे जीव अकर्म रूप धयों 
पुदगलना कमे पुदूगलग्रवया उदय म्रतिया रया, झने 

आत्म प्रतिया गया, ए भाव जाणवी.' 


॥ रज्लसार ॥ (३५९) 


* ६३ हिवै नव तत्व दे ते चार प्रकरे छै एक 
नव तत्व नी गाथा ते च्यार प्रकार छे, तेनो अर्थ ते 
तिरसठमो प्रश्न कहे छै.---एक नामै नव तत्व १ 
बीजो गुण तत्व २ त्रीजो स्वरूपै लक्षण ३ चौथो प्रणा- 
म रूप नव तत्व जाणवो ए च्यार अकारै नव तत्व छे 
तेहनो अरथ---नामै नव तत्थ (जीवाजीवा पुन्ञ पाबा ) 
इयादिक ए नाम'थी जाणवा १ बीजो गुणे, ते चेतना 
गुण जीव ते किम? असख्यात प्रदेशी अनत गुण- 
मय ते शुरू: चेतना गुण, त्तथा बरणादि गुणवत 
अजीब में पाचे अ्रजीव द्वव्य ना गुण जे रीते कह्या 
छै तिम जाणवा तथा ऊर्द् गाति इद्रिय सुख ने आपै 
ते पुण्य नो गुण, अधोगति सक्लेश रूप ते पाप नो 
गुण, शुभाशुभ कम आगमन रूप ते आश्रव नो गुण 
शुभाशुभ निरोध शुद्धोपयोगै रूप सवर नो गुण,नोतन 
कम पूर्व कम सू मिले ते बध गुण शुभाशुभ रूप 
कम सडन रूप ते निजरा गुण, आत्म प्रदेश थी कर्म 
' चये गुण.इम बीजो भेदर तथात्रीजे भेदै एनव तत्व 


(४०) ॥ रल्सार ॥ 


आपआपसरी स्वरूप जाणवा ३ तथा चोये नेदे प्रणाम 
रूप नव तत्व जीव तत्वे जीव नें जीव रूपे 
प्रणमै ते जीव तत्य ४इम नवे तले जीव ने आप आपएे 
रुप प्रणमि इस एक जीव तत्व इम एक नव तल 
नी गाथा तथा अजीय ते जीवे आहारादे हेतु ्रणर 
है पुण्य ते जीय ने इद्रिय सुस नी साता रूप प्रण 
ते च्यार भरकर जाणयी एणी रीते श्रायक ते जीवाजीः 
ने जाणै एतले जीव जाण नें सवर,निर्जरा,मोक्ष उपादेर 
कीघा अने अजीय जाणुन पुएय पाप बच, आश्रवयः् 
एतला हेय कीधा ए रीते श्रावक जीव अ्रजीब ना जा० 

कहीइ तथा नय तत्व च्यार प्रमाण साते नयैधच्याः 

नित्तेपै द्रव्य भाव भेदे भली रीतै जाण्या छै जेणी 

आयक स्वसमय परसमय ना जाण कहिये , इरि 

भाव 


ध्े हिंवे कत्तापणौ कर्म, अने क्रिया तिह 
वाई बंध से चौसठगों प्रश्न- ते कत्तीह कर 


अने क्रियाइ बघ ते किम जिह् जेहयो क्तो,तिह 


॥ रल्सार ॥ (४१) 


त्तेहवा द्रव्य कम आने तथा जिहा जेहवा हेतु तिहां 
तेहवी किया ते कियाये शुभ अशुभ कम नो वध नीपजे 
तथाचोक्त ॥दोहा॥ कत्तो परिणामी द्रव,करम रूप परि- 
णाम किरिया (क्रिया) परजय की फिरनी,वस्तु एक त्रय 
«नाम इाते समय सार अथोक्त 


_* हिचै जैन दर्शन ते उपयोग तथा अकिय भावे 
छे जैन दर्शन श्रद्यन ते शुद्धोपयोगै छे ते शुद्ध 
उपयोग आत्म भावरै छे, अक्रिय भावै छे अने बीजा 
योगे क्रिया धम छे इंते भाव 


६५ द्रज्य सवर भाव सबरनो पेंसठमो प्रश्ष:--- 
तथा मन, बचन, काया ना योग प्रतिया जे कर्म छे 
ते, मुनी तप सयमे करी निजरे छई बीजा आवता 
निरोध करे के तथा अशुढः उपयोग प्रतिया जे कर्म 
ते स्नन्रय रूप आत्मिक धर्म प्रणमीन सत्ता सोर्घे 
कम थी मुफ़ाई छे ए भाव ते माटे मुनी, योग सवर 
आराधता उदये कम निवारे, तथा उपयोग सबर आरा- 


(४२) ॥ र्षसार ॥ 


घता कर्म नी सत्ता सोधै, सकल कर्म थी मुकाई छइ 
इम द्रव्य सपर ने भाव सपर नो स्वरूप जाणवो इाते 
६६ दर्शन तेथी जे देखबो ते शी रीते छै ते 
छासठमो प्रश्न --दर्शनते जे देखवो कहै थे तेहनो 
अर्थ यथा श्रुन लिखिये छे छद्मस्त सम्यक्‌ दृष्टी प्रलक्ष - 
स्वरूप किम देखे? इति प्रश्न तत्नोत्तर परोक्त श्रत्यक् 
अनुभय गोचर अनुमान प्रमाण प्रतीते पत्यक्ष देखे ते 
किम ? पोताना परिणाम शुभाशुभ कर्म रूप राग छेघ 
हरे, बुछिः पूरक ते परिणाम पोता ना देखे ते परि- 
णाम जीप द्रव्य थी ऊठे छे इया माटै ? ते जीव 
परिणामी द्रव्य छै, तेहना सगी जीय नें बुद्धि पूर्वक 
परिणाम दीठो! एण अनुमाने आत्मा दीठो किम? 
यथा-सूये बादल्त माहि उग्यो छे, मेघ नी घटा घणी 
है, तोही पण प्रकाश सूर्य नो छे ते अनुमान दिवस 
कहिये-मूर्य दीठो कहिये इण इछ्टते तथा घूम्र दीठे 
अप्नि दीठी कहिये इम जिन बचन नी प्रतीते,परोक्त 
मल आत्ता सम्यक्‌ इृष्टी वीतराग वचन नी प्रतीते 


॥ रलसार ॥ (8३) 


यथार्थ देखे छै तेहनी शुचि प्रतीत नी श्रद्य छे इम 
यथार्थ जाणे ते सम्यक्‌ ज्ञान तथा जेहवो दीठो निज 
स्वरूप एकाते, जेहवो वस्तु रूपे जीब द्रव्य निकलक 
जाण्यो तेहवो राग डेप विकर्प रहित प्रणमै ते स्वरू- 
पाचरण चारित्र तथा गाथा---( पुइयाई |सुबसहिय 
पुन जिणेन दीठ। मोह कोहा विहिणो परिणामों अपप्णो 
धस्मो ॥ १ ॥ )*ए स्वरूप चौथे गुण स्थाने होई जेहने 
आत्म बोघ थाशे तथा प्रभु मार्ग ना त्रपहसा ते 
मानसे एहवो हमे धारथों छे तेहबु शास्त्र भ्रमाणे लिख्यू 
छे ए माहि ए काई जिन वचन थी विरूद्ध होइ 
श्रीसथ साथे मिच्छाम दुककड 
६७ हिदवै निर्जरा नू स्वरूप किंचित्‌ लिख्यते 

ते सणठमो प्रश्न--ते निर्जरा कर्म नो साटन करे ते 
सध्ये मिश्यात्री ने आश्रव बन्ध पूर्वक निजेरा 'होई, 
सम्प्कू हृष्टी ने सवर पूवेक द्रव्य साव निजेरा होई. 
ज्ञान शक्ति वेराग्य बले करी ने तिहां ज्ञान शक्ति ते 

शुद्ध; स्ररूप नो अनुभव, अने वैराग्य बले करी में 


(४४) ॥ रल्सार ॥ 


अशुद्ोपयोग नो मिठारियों तिहा ज्ञानोपयोगे भाव 
निजेरा तेकिम १ जिहा राग डेप मोह म्रणमित 
नु घटाडवो तिहा भाव नि्जरा झने द्रव्य निर्जरा ते 
कर्म बर्गणानो घटाडवो जे उदय आवै ते निर्भरे तेहवा 
पाछा बधाई नहीं बध अत्प अने निजेरा घणी इम 
ज्ञान वाक्ति वैराग्य बले सम्यक्‌ दृष्टी द्रव्य भाव निजरा 
करै छे मिध्यात्वी कर्म निजरा करे पण ते निजेरा थी 
बधाई घरणा मार्गानुसार ने पण कर्म निर्जरा पर चाय 


अल्प पण वस्तु थकी सत्ता निजेरा ते सम्यक्‌ दृष्टी नें 
होई एभाव 


६८ हिवे जीव नु गुण पर्यायनो अडसठमो प्रश्न - 
ते हिवे आत्मा ना असख्यात प्रदेश छै एकेक प्रदेरी 
अनती शक्ति ने अनतु ज्ञान छै तथा एकेक भदेशे 
अनतपर्योय छै इमद्रव्य गुणपर्याय नु थापवो जाणबो ते 
स्थादवाद मार्ग 


ढ 


६९ हि द्रव्य नी शक्ति गुण शक्ति किहा छ ते 


॥ सलसार ॥ (४५) 


गुणतरमों प्रश्न----ते हिचै द्रव्य नी झक्ति, गुण नो 
प्रफाश,पर्याय नो ठरण, एतला वस्तु लीचे आत्म द्रव्य 
3ै ते सम्यक्‌ू दशन थी द्रव्य शक्ति प्रगटे सम्यक्‌ 
ज्ञान गुण वी अकाश थाइ सम्यक्‌ चारित्रे परिणाम 
ठरण गुण बंधे ए भाव 
७०, जीव ने उपयोग केतल्ा छ ते सित्तरमों 
प्रक्ष --ते जीव' ने उपयोग बे---एक शुद्ध $ बीजो 
अ्शुदूरते मध्ये शुद्धमाहि कोई भेद नयी अशुद्दोपयोग 
ना वे मेद---एक शुभ १ बीजो अशुभ २ तिहा 
शुभोपयोगे बर्चे (ते जीच) पुएय उपार्ज, ते थी सुगति 
पामे, तथा अशुभोपयोगै बर्चे ते जीव दु,ख रूप कुगाति 
पामे तथा शुद्योपयोगे वर्चतो ते जीव सिद्द गति पामे 
७१ हिंवे इकोत्तरमो अश्व-ते हिंचै शुदयोपयोग 
ते सम्पक्त पाम्या पछी होई अने अश्मुद्दोपयोग नाघर ना 
से ,ससारी मिथ्या इृष्टी जीव ने होड़ ते मध्ये मिथ्या 
: इृष्टी नं शुभ क्रिया होड पिण, शुभोपयोगै नहीं झुभोप- 
योग तो शुद्ध ना घर नो दे ते अणइच्छक रूप होई 


(४६) ॥ रलसार ॥ 


अने मिध्यात्वी ने शुभ क्रिया रूप शुभोपयोग झ्लेय 
शुभाचार रूपै होय पिण निदान # अमिलाप साहित 
होई, ते मांटे अशुभ रूप कह्मो अने सम्यक 
इृष्टी ने शुद्धोपयोग नाघर नो जे शुभोपयोग ते अनिदान 
रूपे हो३ ते माटे सम्यकृद्ष्टी नें शुद्ध उपयोग, ते शुभ 
मिश्रित होई ते माटे तरतम भेंदे चौथा गुणरथान थी 
माडी बारमा ताई मिश्रोपयोग होई तेरमा थी शुछयोप- 
योगै पूर्ण पद होई मिथ्यात्री ने अशुद्धोपयोग होई 
ए भाव 
७२ हि बीजी रीते सम्यक दर्शन नो अर्थ 
कहे छे ते बोहत्तरमो प्रश्ष- ते सम्पक दशन यथार्थ 
रूप प्रतिभास दर्शन जे रीते देखे छै ते भद लिखियें 
थे श्रीवीतराग देव ना वचन नी आकरी प्रतीत जिम 
कद मूल जीय अनता अतीत रूप देखे छे तिम आत्म 
अरूपी असख्यात भदेशी श्रीजिनमचन नी आकरी 
पतीत रूप देखे छै, तिम आत्मा एक तोए रीते कहीइ + 


' »कऋषणाल्थ, सफल 3-5: 


॥ रत्लसार ॥ (४७) 


बीजो अनुमान प्रमाणै परोक्ष प्रत्यक्ष रूप देखे 
कै ते किम? यथा(यत्र घुम तत्र वनही इते न्‍्यायात्‌) 
जिम धुंवाडो देखी ने अनुमाने दीठो अप स्वरूप,तिम 
ए आत्मा चेतना लचणो जीव चेतना ते श्यु कहीइ? 
जे सुख दुखने बेदै ते वेदनी जीव ने भ्रत्यक्ष छे ते माटे 
( लक्ष्य जचरणोे ज्ञायत ) लक्षण जे लक्ष दीठो एक 
अ्रश प्रत्यक्ष सर भत्यन्ष थयो ए रीते पिण सम्यक्त 
इृष्टी आत्म स्वरूप देखे ए बीजों भेद 

७३, हिनै त्रीजी रीते सम्यक्‌ दर्शन कहे छे ते 
तिरयोत्तरमी प्रश्न -हिबरै देशा विरती मुनी तरतम भेदे 
तथा अनुभनत्रै ते भल्यक्ष जिम वस्तु विचारता ध्यान 
घरता मन विसराम पामे छै, रस स्वाद सुख ऊपजै छे, 
परिणाम ठरे छे, ते अनुभव अत्यच, जिम साफरनी 
आस्ादता हजार मंण साकर नो अनुभव थयो तिम 
जीब द्रच्य पोता नो सम्यक्‌ इृष्टीये अनुभव प्लक्ष 
दीठे, ए तीजो भद्‌ | 

७४ हिवे सम्यक्‌ दशन नो चोथो भेद स्वरूप 


(४५) ॥ रलसार ॥ | 


अं 
| 


प्रयच्त ते चमोत्तरमो प्रश्न कहे छे --जिहा दवत्य 
गण पर्याय एकीमत अमेद रत्नन्रय रूप मुनि अणमें 
जिहा, तिह।| स्परूप निज पद कद अलक्ष देखे इम ४ 
च्यार प्रकार सम्यक्‌ दृष्टी आ्रात्म स्वरूप देखे 
“छठमच्छाण देसण पूर्व नाण ” इति सन्ने उक्त . 
यथा छद्वास्त नेआगल थी देखो पछै जाणबो,दरशन ते 
सामान्यायबोध छे १ माल्वार रूप भास थाई थोडों 
काल रही पछे ज्ञान माहे मिर्ल ते ज्ञान विशेषाव- 
बो4छि२ घणा काल रहे ते माटे,यथा गाथा “ आत्म दर्शन 
जेण॑कर्तों छै,तेएं मुध्यो भय्र भय कूपरे, 'इम यसविजय 
जी ये पण क्यो छे यथा“प्रवचन अजण जो सदगुरु 
करै,तो देखे परम निधान जिणुसर”एहवो ल]मानदजी 
ये पिण कह्यूछे ए रीते सम्यक्‌ इृष्टी आत्म स्वरूप देखें 
पण साक्षात्‌ करामलकबत असस्यात प्रदेशी आत्मा 
अरूपी ते केवल दर्शन थई देखे पण सम्यक्‌ इृष्ठी ते 
प्रतीर्त अनुमान अनुभयै स्ररूपै देखे ,इम कहे ए जिन 
वचननी भतीतें द्रव्यनु स्वरूप दीठो अनमानैते चेतन 


के 


॥ रल्सार ॥ (४९) 


छ्त्तणु जे गुण प्रयत दीठो, अनुभवे ते प्रणमन 
प्यौय रूप दीठो, स्वरूप ते असेद्‌ रत्नन्नयात्मक निज 
पुद्‌ कद दीठों ए रीतें आत्म स्वरूप नो छद्गरत 
सम्यक्‌ दृष्टी ने देखवो कहिये छै अमारै चिंते तो 
शाज्ोक्त रीते पोतानी बुद्धि माहे एहवो भासे छे ते 
केवली वर्द ते सत्य. जे कोई पाणी सम्यक्त दृष्टी में 
आत्म दश नवी मानता, श्रद्धा सासन माने ले ते 
ऊपर एटली चर्चा लिखी छे ए मांही जे कोई जिन 
चचन विरुद्ध स्व्मत कंटिपत होइ तो मिच्झामि दुक्कड 

७५ जोग ३ तीन ते साधु ने छे, रस्नत्रथ रूप 
अणमे छे ते क्रिस १ ते पिच्योत्तरमो प्रश्न कहे छे --- 
मनयोग तो दर्शन श्रद्ान रूप छे, जे वरतु ना निर्दार 
थी चले नही १ तथा वचनयोग तो ज्ञान भणवो, 
यथार्थ उपदेश सत्य प्ररूपणा ज्ञान रूप प्रणमै के २. 
तथ काययोग तो पट काय नी दया रूप प्रदर्स छे ३. 
(जप चरे जय चिठे ) इत्यादि, इम मुनिना ३ तीन 
योग ते रत्न चय रूप प्रण॒म्या छे 


(५०) ॥ र्सार ॥ 


तथा ए रलनय घम थी जन्म जग मरणु ना 
भय टालै ले; ते किस ? सम्यक्‌ दशन थी घणा जन्म 
मिटाव्या, सम्पक्‌ ज्ञान थी जरा दुख जे बेदना' ते 
मिटायी तथा सम्यरू चारित गुण मरण सय टले, इम 
३ तीन गुणै जन्म जरा मरण भय सिटे एसाव 

७६ हिये प्रमाण8४ चार ते जीव ने किम भोग 

पडे ते छिहोत्तरमो प्रश्न -- तथा ते प्रमाण ध्यारजे 
रीते आत्मा ने भोग पड़े छे तेहनी विगत लिक्षिये छै 
प्रथम तो आगम प्रमाणै पटू द्रव्य पट काय ना स्वरूप 
जे वीतराग भाष्या वचन प्रमाण तहबीक करी मानवा, 
इहा सदेह तथा युक्तायुक्त न करवी इम जीयाजीत्र , 
ना स्परूप आगम प्रमाणै प्रमाण तहत करी मानवा ते 
मानता आत्माले प्रतीते सम्यक्‌ धर्म नी पष्टि भाई 
बीजु अनुमान प्रमाण रूक््य लक्षणे निरघार थाई यथा 
धूम दीठो अप्नि नो निड्धौर थयो, तिम चेतना लक्षण 

अनुमाने करी लक्ष्य जो झात्मा तेह नो निौर थयो 

इह्ा आत्मा न॑ वस्तुगते अनुभवीने वस्तु ना गुण गुणी 
जा 


कु 


* ५. 


तिहा वस्तु ना अश धमैने परियृ्ण दी है 27 केट्टी 
जिम आज ने काढ़े मस्यछ पास्दी है की ड &ज२ 


पार्स्योययोक्त समुद्रवद, हम छीपनाओमाश #्टट हट 


मानता आत्मा विनय गृगनी चूक: ह, की 
प्रत्यक्ष प्रमाण, जेहदवी मिनेश्वथदा:व्८४- द्र्ष्छ 
पाप मा फक्ष अ््तत्य देखियेई:ह:४बट>कदि ५ 2७ 
मानता श्रात्मा ने कब केसाला वप्त बट 2०2. 
विषय कपाय बरी मिश्र? 5६०४४ # ऋकट्रफ्फोट 
आत्मा ने गुण नीप#छ गगाद 


६ हि 
है 
है 
385 
३ 


हि 


(५२) ॥ रल्लसार ॥ 


प्रण॒इ्तीन प्रकार नी देसना आप छै यथार्थ वाद $ विधि 
बाद २ चरितान॒वाद ३ ए तीन कार नी देसना ने 
सध्ये यथार्थ वाद देसना जीव अजीब ना स्वरूप घारथा, 
प्रणम्था थकी वस्तु तल्नों प्रकाश थाइ तिऐी भाव, 
कर्म रोग मिटै 9 तथा विधि बाद देसना महा वृत 
देस विरत ते रूप क्रिया शुभाषयोगै आचरतो द्रव्य 
कर्म रोग मिटै, कम नो काट उत्तरैर तथा चरितानु- 
बाद देसना थी शरीर सब॒धी काम भोग विषय कपाय 
थी निपर्ती जिम जबू स्वामी प्रमुख महा मुनि एहूना 
चरित्र भव वैराग्य ना गुण प्रगटे, तेहथी नोकर्म नो 
रोग मिट ३ इस तीन प्रकारनी देसना ते तीन प्रकार 
ना कर्म रोग मिठाववाना कारण ए भाव / 
७८ हिते दर्बन, ज्ञान, चारित्र, वीये गुण ते 
कुण हेतु पमाडे ते अव्यात्तरमो प्रश्न क्है छे --धर्म 
सामलयों अम्यास उच्यम एटली जेहनी रुचि होई ते 
सम्यक्‌ दर्शन गुण ने पमाडे तथा तत्वातत्वगवेपण 
बुडि होय ते सम्यक्‌ ज्ञान गुण ने पमाड़ै तथा पाच 


॥ रक्षसार ॥ (५३) 


इद्रिय ना विषय, ४ च्यार कपाय, पाच प्रमाद, तहना 
बाग बुढ्ठि होइ ते चारित्र गुण ने पमाडे तथा वस्तु 
गर्ते अनुभव लूम्त तह्ृय(तह्बीन)होय ते वीर्य गुण ने 
पग्माडे इम गुण ४च्यार ना हेतु घारवा तथा एह्रीज 
गुण शरीर मध्ये जिहायै मुख्य ताई होय छे ते स्थानिक 
कहिये दर्शन ते चक्षु, ज्ञान ते हृदय, चारित्र ते चरण, 
तथा उछाह इच्छा वीये पाद होड़ एम ४ च्यार ?(ण 
स्थानिक समझ छेजो ए भाव 

७५९ हिवे हिंसा ना केतला भेद छै ते गुण्या- 
सीमो प्रश्न --ते हिंसा केतली प्रकार नी छे तेहना 
भेद लिखिये छे, स्वरूप हिंसा ३ अनुबंध हिंसा रद्र॒व्य 
हिंसा ३ भाव हिंसा ४ बाह्य हिंसा ५ परणाम हिंसा ६ 
जोग हिंसा ७ इत्यादिक घणा भेद छे ते मध्ये काईक 
नो अर्थ लिखिये के स्वरूप हिंसा ते साधु ने, तथा 
नदी उतरे के पण मुख्य बची हिंसाना परणाम नथी 
तथा सम्य॒क्‌ दृष्टी ने देवपुजा गुरुवदणा साधुने आहार 
भाषे तिहा इलादि कार्य स्वरूप हिंसासारखी दौसे छे 


के, #9 हक 


(५२) ॥ रक्षसार ॥ 


पणुइ्तीन प्रकार नी दुसना भाप ले यथार्थ बाद + विधि 
बाद २ चरितानुयाद ३ ए तीन अकार नी देसना नें 
मध्ये यथार्य वाद देसना जीव अजीव नां स्वरूप घारया, 
प्रणम्या थकी वस्तु तत्वनों प्रकाश थाइ तिऐ भाव 
कम रोग मिटे $ तथा विधि बाद देमना महा छत 
देस विरत ते रूप क्रिया शुभोपषयोगै आचरतो द्रव्य 
करे रोग मिटे, कम नो काट उत्रैर तंथा चरितानु- 
बाद देसना थी शरीर सबधी काम भोग परिपय कपाय 
थी निर्ती जिम जयू स्वामी प्रमुख महा मुनि एहुना 
चरित्र भव वैराग्य ना गुण प्रगटे, तेहथी नोकमे नो 
रोग मिंटे ३ इम तीन प्रकारनी देसना ते तीन प्रकार 
ज्ञा कमे रोग मिदावयाना कारण ए भाव 
७८ हिंवे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीये शुण ते 

कुण हेतु पमाडे ते अव्वात्तरमो ग्रश्ष क्है छे --धर्म 

सामलयो अभ्यास उद्यम एटली जेहनी रुचि होई ते 

सम्यक्‌ दर्बान गुण ने पमाडे त्तथा तत्वातत्यगवेषणा 

घुडि होय ते सम्यकू ज्ञान गुण ने पमाडै तथा पाच 


॥ रखसार ॥ (५३) 


इद्रिय ना विषय, ४ च्यार कपाय, पाच प्रमाद, तहना 
बाग बुद्धि होइ ते चारित्र गुण ने पमाडे तथा वस्तु 
पते अनुभब रुप तछ॒य(तह्लीन)होय ते वीर्य गुण ने 
प्माड़े इम गुण ४च्यार ना हेतु घारवा तथा एहीज 
गुण शरीर मध्यें जिहाये मुख्य ताई होय छे ते स्थानिक 
कहिये दृशन ते चक्षु, ज्ञान ते हृदय, चारित्र ते चरणे, 
तथा उछाह इच्छा चीये पाद होइ एम ४ च्यार :(ण 
स्थानिक ममझ लेजों ए भाव 
७९ हिवै हिंसा ना केतला भेद छै ते गुणया- 
सीमो प्रश्न--ते हिंसा केततली प्रकार नी छे तेहना 
भेद लिखिये छै. स्वरूप हिंसा ३ अनुवध हिंसा रद्रव्य 
हिंसा ३ भाव हिंसा 8 बाह्य हिसा ५ परणाम हिंसा ६ 
जोग हिंसा ७ इत्यादिक घणा भेद कै ते मध्ये काईक 
नो अर्थ लिखिये के स्वरूप हिंसा ते साधु ने, तथा 
नदी उतरे कछ पण मुख्य बत्ती हिसाना परणास नथी 
तथा सम्पक् दृष्ठी ने देवपुजा गुरुपदरणा साधुने आहार 
आप तिहा इसादि कार्य स्वरूप हिंसासारखी दौसे छै, 


(५४) ॥ रनसार ॥ 


पण अल्प वध रूप छै, ते माटे स्वरूप हिंसा कहिये १. 
बीजी अनुबंध हिंसा ते राग द्वेष सहित जे प्रणमीनें 
जे कोई मदबुद्धि प्राणी छ कायना जीव ने हणे तेहवा 
तरतम अध्यवसाय महा कम ना बंध करे तेंहना 
अशुभ विपाकै उदय आब ते अनुयध हिंसा कहीइ ३ 
वली एह ना भेद मध्ये द्रव्य हिंसा भ्रावै तेह नो 
किंचित्‌ अर्थ लिखियेछे द्रव्य हिंसा अणा उपयोग ३ 

भाव हिंसा तीव्र प्रणाम होई ४ बार््यहिसा ५ तथा योग 
हिंसा ६ तथा एटली स्वरूप हिंसा माहि मिले तथा 
प्रणाम हिंसा७ ते भाव हिंसा माहि मिले इत्यादिक 
समझ लीजो तथा एकही जीव ने हिंसा अल्प पण 
फल काले दु ख विशेष पामे तेणै करी श्रद्माम विपरीत 
पणे दु ख़ घणो पामशे,जमाल़ी नी परें तथा एक जीव ते 
हिंसा घणी करे छै,पण फल काल अल्प दु ख पामै ते 

शेर्ण,दुष्टाष्यवसाय ने अभावै उदय आव्या ते नि फ़ल 

करे दृढ़ पहारनी परै इल्यादि चौसगीओ अहिंसा 

अष्टक अथ मध्ये विस्तारै कह्मू ते तथा ( एकस्याल्य- 


॥ र्सार ॥ (५५) 


हिमा ददाति काले तथा फलसनल्‍प | अन्यस्थ महा 
हिंसा स्वल्प फल्ता भवाते परिपाके॥ १ ॥) इत्यादि ८ 
गाँवी छै तिहा थी जोज्यो इति. श्री हरिभद्गसुरी कृत 
हिंसाप्टक मध्ये छे ) 


/ ४ ०, हिवै शास्त्र मध्ये ३ तीन योग कष्या छे ते 
अस्सीमो प्रश्च-इच्छायोग १शास्तर योग रसामर्थ्य योग 
३ ते मध्ये इच्छा'योग ते दसभकारें यत्तीधम कहते 
आदरवानी इच्छा$ शाखत्रयोग ते शास््रे जे, हेय, जेय, 
उपादेय, तीन प्रकार कद्मा छै ते मध्ये कछ्यू छै---जे 
उपादेय वस्तु कही ते आदरे ते बीजो योगर तिबार 
पी न्नीजो सामथ्ये योग ते कोई आत्सा ज्ञाने वेराग्य 
बल नी समर्थ ताइ, करीन अनन्त काल भोगववा योग 
जे कर्म ते थोडा काल मध्ये क्षय करे . यथा गज 
सुकुमाल नी पै३ योग नो व्याप्यान योगदृष्टी समुच्यय 
अुन्‍्ध मध्ये कच्ु छे तेथीजाणवो इति - 


<१ हिबेद्धव्य, गुण,पयोय जे विकार, विगर्ड्या 


(५६) ॥ रज्लसार ॥ 


छैते कहे कै ते इक्पासीमो प्रश्ष--द्रृव्य विकार 
थये, ते कर्म ्रक्राते आवरण गुण विकार ते राग छेप 
विभावनाई २ पर्याय विकार थयो ते मनोयोग कल्पनाइ ३ 

ए भाव 


+ 


<२ हिंवे मति श्रुत ज्ञानी तथा अज्ञानी जिन वाणी 
सामले ते शी रीते प्रणमे ते बियासीमो प्रश्न -मति 
अज्ञानी जे जिनवाणी सामले ते विक्टप रूपे तथा 
डामाडोलरूपण प्रणमै तथा माति ज्ञानी जे जिनवाणी 
साभजै ते निर्विक्टपपण तथा निरधारता रूप प्रणमै 
तथा श्रुत अज्ञानी जे जिनवाणी सामलै ते विषय रूप 
तथा नारितिक रूप प्रणमै तथा श्रुत ज्ञानी जे जिनबाणी 
साभजे ते वैराग्य रूप तथा आस्तिकपणे प्रणमे एटले 
सम्यक्‌ इृ्टी ते जिनयाणी सामल्वाना अधिकारी 
जाणया ए भाव 


<३ हिंबे जीय कर्म सु क्रिम मित्यो छै १ रै 
प्रियासीमों अश्न--ते द्व्याथिक नये आत्मा कर 


॥ रज्षसार ॥ (५०) 


पु सुबडी ऊपरे माठीना पड होई तिम तुथी झक्तिका 
नी परे मिल्‍यों के एह ना प्रदेश साहि कोई कर्म- 
वर्मणा एकी भाव नथी थई तथा पर्यायायिक नये 
आत्मा कर्म सु क्षिरनीर नि परे एकरूपे लीलीमूत 
प्यो तिह। चतुर्गीते श्रमण करे छे ए भाव 


८४ हि पाच इंद्रिय नी सोल सक्षा होई ते चौरा- 
सीमो प्रश्न लिखिये छे --आहार संज्ञा १ भय सच्ञा 
२ मैथुन सज्ञा३ परिग्रह सज्ञा ४ क्रोध सक्ञा ५ मान 

ज्ञा ध्माया सक्षा७ लोभ संज्ञा ८ सुख सज्ञा & दुःख 
ज्ञा१० मोह सज्ञा ११ वीत गच्छा सन्षा १२ शोक 
पज्ञा १३ धरम सज्ञा १४ ओघ सज्ञा १५ लोक संज्ञा 
१६ ए माहिली पहली १० सज्ञा ते एकेंद्री ने, चीजी 
पज्ञा बंद्रियादिकर्न १५ पदर होइ.अने १६ सज्षा 
पचेद्री सम्पक्‌ इृष्टी ने होइ ए भाव, 


!- <५ हिवै सोले सज्ञा जीव केह ने होइ ते 
पिचासीमी प्रश्ष --- केतलाइ दोप जेह ने मुख्यताई 


शक 


श्र ५ 
घन कं उाकु; आफ 2 


(५८) ॥ रलसार ॥ 


होई ते कहै दे कोप ते रजपुत ने घणो होइ मामर 
क्षत्री ने घणो माया ते गणिका[ तथा वणिक ने घणी लीर 
ते ब्राह्मण ने घणो राग ते हितु मित्र ने घणो खे! 
तथा हेप ते शोकी ने घणो होइ अने शोक हे 
जुशारी ने घणो होइ चिन्ता ते चोर नी माता ई 
घणी होय भय ते कायर ने घणों होय इत्यादिव 
बोल घणा छे ते प्रिशेषापिशेष जाण॒वा इति 


<६ हिये धर्म कम किम होइ ते कहे छे 
छियासीमो प्रश्ष,---बर्म ते आत्म भावै शुद्धोपयों 
होइ अने कर्म ते अशुद्धोपयोगे तथा शुभाशुभ मां 
अगपित्त्यताइ थाई, कर्म ते करणीयद थाई जेहय 
क्रिया तेहवा कर्म, अने धर्म ते अक्रिय रूप होई 
जेहबो शुद्धोपयोगै इडबवत होइ तेहबों घर्म वृद्ध 
होइ ए भाव 

८७ हिवे श्री जिन ना ४ च्यार निक्षेषा तेहने 
स्थानक शरीर माह किहा छे ते सित्यासीमों प्रश्न 


॥ रनसार ॥ (५९) 


है छै.---नाम जिन नो थानक थै ते जिव्हाग्रे छै- 
प्पना जिन नो थानक चच्ु माहि छे ठ्रव्य जिन नो 
पनक जिन बचन थीं, एटले एहनो थानक मनोयोग 
$ जे मांटे श्रद्धान ते मनोयोग श्रद्यान मव्ये छे भाव 
जैन मा थानफ हृदय माहि होय ए निच्षेपा ना 
प्रानक जाणवा, 


८८ हित पाचेंद्री शेणे सरी के ते इव्यासीमो 
प्रश्न -- द्रब्येद्री आकार ते मल मृत्र रक्त मासादि 
अशुभ पुहले भरी छे अने भार्वेद्री ते राग छेप विकारे 
भरी दे 


८९ हिंवे ४ च्यार सक्ञानो नव्यासीमो प्रश्न -. 
ते ४ च्यार सन्ञानो परमार्थ कहे छे हिबे तिहा आहार 
सज्ञाइ तो जीव अनादि नो खातोज रहै छे, कदापि 
ताप्ति नयी पाम्यो+  अने भय सज्ञा ए ४ च्यारे गाते 
माहि घृजतोज रहै छै २ अने मैथुन सन्ञाइ पायेंद्री 
ना विपयाभिल्ञापी थको रहे छे३ परिग्रह मन्नाइ एक्ठो 


(६०) ॥ रत्नसार ॥ 


करे छे, तिणे करि जीय कपाय छै४ ए ४च्यार संज्ा 
मध्ये एक पहली वेदनी कम ना घर माहेनी छे अने 
तीन सज्ञा पाछली ते मोहनी कर्म माहेली छे तथा 
आहार सज्ञाइ शरीर परीरे हिंसा इम आहार सज्ञाई 
हिंसा ना कम घणा बधाइ तेह थी असात वेदनी पृ 
पामै छे तथा भय सज्ञाइ कत्पना ना कर्म नो योग 
व्यक्ताव्यक्तरूप कर्म बधाइ छे, तथा मैथुन सज्ञाइ पदचेंद्री 
ना विएय ना कमे घणा, तथा पारिग्रह सज्ञाइ कपाय ना 
कमे तीघ बधाइ छे इम ४च्यार तीघ भागे जे जीव 
ने प्रकर्त ते अधोगाति जाइ--ससार मध्य जन्म मरण 
घणा करे ए भाव 
तथा बली ए ४च्यार सज्ञा बीजी प्रकारे कहै 
छे आहार शरीर थी हिंसा ते हिंसाइ, दुख ते दु सै 
आरत ध्यान ते आरत ध्याने अनन्ता ससार बच एटरे 
आहार सज्ञा माहि अनतो ससार छे तथा भय रुज्ञाः 
क्रपना घणी बंधे क्त्पनाइ करी जीयने राग छेप 
परणाति पै तेणे करी आठ कर्म नियड बायै तेथीः 


॥ रत्लसार ॥ (६१) 


घ्यार गाति मध्ये गशनागमन करै तथा मैथुन सक्षाइ 
विषय सेवै ते पोताना रतत्नय गुणने आवरे,ते जीव 
आत्मा कर्म ने, ए ४च्यार गाते माहे असाता पामै_ तथा 
परिग्रह सज्ञाइ करी कपाय नो कर्म घणो बाबै,तेणे करी 
ससार नी प्राप्ति घणी थाइ एण रीते ४ च्यार सज्ञाह्‌ 
करी जीव ससार माहे दुःख पामै छे ए ४ च्यार सक्षा 
मध्ये साधुजीइ ये २ सज्ञा तो छठे सातमै गुण स्थाने 
घटाडी तथा न्रीजी सज्ञा तो नवमै गुण स्थाने गईं 
अने चौथी सज्ञा दसमै गुण स्थाने गई ए ४ च्यार 
सज्ञानो भावा्े जाणवो, अनादि निगोद थी जे ऊचो 
व्यवहार रासी तथा पर्चेद्रीपणा सुधी पामै छे ते ए ४ 
ज्यार सज्ञा नी मदताई तथा ए ४ च्यार नी तीव्रताई 
पाछो भ्रधोगाति जाई छे, तथा जीव ने ज्ञान चारित्र वे 
गुण दै, तथा दर्शन गुण ते ज्ञान गुण मध्ये अतभूत 
थाई क सामान्यावद्ोध साटे ते मध्ये ज्ञान गुण ने 
मते छै अने चारित्र गुण उपादान रूप छे ते माटे ए 
उपादान गुणा नु ४ च्यार संज्ञानी मदताई जीव ऊतचो” 


(६४) ॥ रबसार ॥ 


माहि होइ इस ८४ चौरासी लाख पूरे नो आउखो 
ते मध्ये ३ तिरयासी तीर्थंकर थाइ इम ते <३ में 
चीस गुणा करें तिबरारे १६६० एक हजार छ सौ साठ 
थाद बीस वधता माहि भेलाइ तिवार॑ १६स० एक 
हजार छअसो अस्मी तीर्यकर उत्कृष्ट काले १७ ०एक 
सो सीतर तीर्थकर वत्तेता केवलपरा बिचरे छै तिथारे 
एकेक ना अवत्तार माहे ८३ त्तीरयासी तीथकर ऊपने 
ते १६० एकसी साठ गुणा कीजे तिवारें १३३४० 
तेरा हजार तीन सो चालीस थाइ अने १७० एकसो 
सीतर वचेता ते माहि भेलाइ तिवारे १३५१० तेरा 
हजार पानसो दस एतला होइ एतलु आच गच्छ 
नायके क्यू के पिण अक्षर दीठे प्रमाण दीठो 
करिये ते कहै छे जे विशेषाविशेषके कह्यू झै, जिम 
साभल्यु तिम 'लिख्यु छे, पे तो जिम केवल ज्ञानी 
भरकारयो ते सल्य-- ( सत्तरिसय सुकोसिज नय। 


जिस विहरमान जिना।समय खित्ते दसवा | जम्परई 
चीसदस गवा ॥ १ ॥ 


॥ रज्लसार ॥ (६५) 
॥ दूहा ॥ 


हड न + 

विवरों ए गाथा तणो, केवलियो समाल । 
सिचरसो जिनवर-होई, कहै केई काल ॥१॥ 
चढ़तो काल ओसरपेणी, वारे आठम जिन । 
एकसो सित्तर१७ “जिनवर हुवे,शण परिसुणो सजनार! 
पाच विदेह मेलवी, साठसी विजे उपन | 
भरतदरवत दस मिले, सित्तर सौ होइ जिन ॥३॥ . 
पड़ते काले अवसरपणी, सोलम जिन लगें हुत | 
भरता रेवत जिन हुवे, साठिसो १ ६० विदेहे लह॒ता।ऐ॥ 
केंबली केई वांल परण्या, वयण एहिंसोय । 
आठमा जिन थी सोलमा लगे, विरह विदेहे न होय॥५॥ 
सोलमा जिन साथे सहु, मुगति जाइ जिन भाण । 
विरहि ससमे सहु क्षेत्र मं, उरह एहा पिछाण॥ ६॥| 
सत्तरमा जिन होय मरह , पच ऐरवर्स मिलने दस ) 
समये क्षेत्र दस कह्या, छेहवा एह अवस्स | ७ ॥ 
'सत्तरमा जिन अठारर्ता बिच, जन्मे बीस विदेह | 


(६६) ॥ रत्नसार ॥ 


बीस एकवबीसमा विर्चे, सयम केवल देह ॥ < ॥ 
भरता रेबत दस मिले, मध्यम सपद तीस | 
घौबीसमा जिन दिव गया, विदेद विचरे बीस ॥ ॥ 
आगत चौबीसे सातमा, आ्राठमा विर्च निरवाण ) 
विरह्‌ पड़े सहु क्षेत्र मे,अठम न होइ जिन भाण॥१ था 
आठमाथी नथी बली, एम सितरकादिक थाई 
परपराई पूर्व जिम कही, लेवी एम सदाय ॥ ११॥ 
दस यीस एकणु समे, जिनवर जनम कहात | * 
भरतइराणत दिन हुये, पाच बिदेहे रात ॥ १२ ॥ 
आगमे इम भाखियो, चवण जन्म अध रात | , 
भरतेरावत जनि होय, दिव बिंदेह विख्यात ॥ १३॥ 
प्रीस सिंहासन सहू, दोइ मभेरु पाचे छात्रे | - 

दो दो पूरच पश्चिमे, एक दक्षिण उत्तर साधे ॥१ 9॥) 
ध्यार जन्मे तिदेह अते, पाच मिली ने बीस |; | 
भरतेरावते दस होय, एक समय जन्म लहौस ॥१ ५॥| 
पीस २जन्मं विदेदे सही, साठसो विजये पुराय ।" 
राख चोराती पूवोयुत, सघनुप पाचसे काग्र) 9६॥ 


॥ रलसार ॥ (६७) 


,चढते दोय पडते तीनें, आरैे घमे कहाय । ः 
भरतैरावत ते सही,'विदेही धरम सदाय ॥१७॥ 
परिचर्तिना काल भरहेर, वय लेखो इहांथी लेह । 

“ चोथे नित्य विदेह मे, आणद रुचि मणेह ॥१<॥ , 
जिनवर ए नित्य समरता, लहिये सपद कोडि। 
पढित पुष्य रुचि गुद, सीस कृहै कर जोड़ि ॥४९॥ 
- ९४, हिंवे चक्रर्वाति न १४ चडदा रल किहा 

ऊपें'ते चोराणुमो प्रश्न---चक्र १ असि २-छत्न ३ 

अने डड ४ ए'चार-रत्न आयुध शाला माहे ऊपजै- 

तथा मणि रत्न १,कागणी रत्न २ चमे रत्न ३ निधि 

सिरि ग्रहे नीपजै- एवं “० सात, पुरोहित रत्न १ 

वा्दिक रत्न २ सेनापति रत्न ३ गाथापति रत्न ४ 

ए ४ च्यार रत्न धोताना नगरे उपज, एवं तिवार 

पछी स्री रत्न राज कुले नीपजै, गज रत्न १ अने 

अख रत २ वैताब्य प्रवेतत कपर उपज ए १४ चउदा 
रत्न नी उत्पत्ति कही 


हर 
३०४ 


* ६५ हिंते नव निधान क्रिहा प्रमंटे ते पिचाणुमो 


(६८) ॥ रलसार ॥ 


प्रश्न कहे है --ते मध्ये शी शी बस्तुै! गया नदी नें 
तर्द नव नियाव नी नव पेटी प्रगरै, ते ते पेटी केवडी ! 
१० बार जोयण झआ्रायाम लाबी, नव जोयण पोहली 
रिस्तारे, 'प्रढ/ योजन नी ऊची त जोयण आत्माभुल 
प्रमाण, ए नव निधि मजुस नें आकारै छे वैडू्य माणि 
रत्नमय कमाड ( क्यिड-ऊपाट ) छै, तेहना नाम 
वस्तु कहिये छै--- ने सर्पिक पहलूँ ते मध्ये 
स्कधावार नगर निवेस एप्रिघ पहिलें 9 पाडुकें 
नामे बीजु तिहा धान बीज नी से सपति २' 
विंगल नामै त्रीजु ते मध्ये नर नारी, हय गय नां 
आमरण बियर छे ३ चोथु महा पद्म नामै, ते मध्ये 
१४ चउदे जाति ना रत & ४ पाचमो मलिं नामे 
विविध प्रवर ना वस्तु ते मध्ये छै ५ छठु काल नाम 
तेमा त्रिकाल ज्ञान ना पुस्तक छ ६ सातमुं महाकाल 
नामे ते भध्ये सोनो रूपो मणि लोह सर्व दरहंय 
अखूट छै ७ आठमो माणबक नामै, ते मंष्ये! राज- 
नीति. युद्ध नीति, सर्व हथियार थुद्ध नी नीति छै ८. 


॥ रज्लसार ॥ (६९) 


नोमो सुख नामै, ते मध्ये चतुर्वध तुयोना अगना 
नारि नाटक नी विधि सगीत ना अन्य छे ५ एकेक 
निधाने एक हजार ठेवता अधिष्ठायक छे. व्यत्तरोक 
देवता 'छैे, तेह नो आयु एक पल्योपम नु, ए भाव 
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९६ हिबै प्रभु जिहा पारणो करे तिहा केतली 
वृष्टि होइ ते छियाणमों प्रश्न --ते ऊपर गाथा--- 


।“ अच्े 'तेरस कोडि उफोसच्छ होइ वसुधारा | अडः 
तेरप ज़ञपा जह नेया होइ बसुधारा ” 


५९७ हिवै१४ चडउद विद्या मोटी छे ते सत्याण 
मो प्रश्न'-ते विद्याना नाम लिखिये छ प्रथम नभो- 
गामिनी १ पर शरीर प्रवेसनी २ रूप परिवत्तेनी ३ स्तभनी 
४ मोहनी ५. स्वर्ण सिद्दे ६ रजत सिद्धि ७ रस सिद्धि: 
, < बंध मोक्षणी% झन्नु परायणी १० वश्य करणी११. 

मृतादि दसमनी १२ सर्वे सपत्करी १३ शिवपदप्रापणी 
१४, ए १४ चउद्‌ मोटी विद्या जाणवी, 


६८' हिंचे पच भस्थाने आत्मा ते पच प्रस्थान 


(७०) ॥ रत्लसार ॥ 


ते किहा ते अख्याणमों प्रश्नल्‍-अभय १ अकरण २ 
अहमेंद्र ३ कहप ४ तुल्य ५, ए अवस्था साधा 
सायधान छे अमभयते अरिहत नो घ्यान $ श्रकरण 
ते सिद्य नो ध्यानर श्रहमेद्र ते आचार्य नो ध्यान ३ 
तुल्य ते उपाध्याय नो ध्यान ४ कब्पते साधु नो 
ध्यान ५ ए समान अवस्थाइ ते पच प्रस्थान मई 
आचार्य छैेइ ए भाव, अर्थ ध्यानमाला अन्ये विस्तार 
कह्यू कै ॥ 
९६५ हिंवे त्रीजु गुणस्थान चढता पडता कि 
आये ते नन्‍्याणमो प्रश्न --तत्रोत्तर-चढता पड़ता 
भकारै आये ते किम ? अनादि मिथ्यात्वी होइ तेह नें 
चढता नाये ते प्रथम पहला थी उपद्ाम सम्यक्त पामे 
ग़ठीमेद करे ते चोथे आते ते मारे अनादि मिथ्यालरी 
ते पहिला थी चोथे आये ते मादे मिश्र गुण स्थाने 
नआये तथा सादि मिथ्यात्वी सम्यक्त पामी ने पड्ये 
होइ ते पाछे क्षयोपराम सम्यक्त पामै, ते तीजु गुंग 
रथानऊै आये तेह ने पडताइ पण आये एभाव इति 


॥ रत्लसार ॥ (७१) 


: 7१००, हिंचे समोहिया असमेाहिया मरा तेह नो 
श्रध सत्रेछे ते एकसोमो प्रश्न लिखिये छै-समोहिया 
ते श्यु? जे इहय थी जीव निकलै,सम काले सर्ते प्रदेश 
लेइन पर भव जाइ, जिम दडों छूटो नाखे तो दडाना 
प्रदेश साथै जाय,; तें समोहिया झत्यु कहिये १. अने 
असमोहि मरणे तो जीव ना प्रदेश ,श्रेणी ,बध जाई 
आगर थी मोकले अथवा जीव निकल्या पछी पछ- 
वाड़े जाइ मिले श्रेणीगत जाइ पडाइ ना दोड नी 
परे, ए रीते सूत्र कै ए'साप्र | 

१०१ जीव ने उपयोग गुश ते संस्यक्त, अने 
रण गुण ते चारित्र तें आचारवा ने कुण बलूवचर ले 
ते एकसी पेले। अक्ष'-जेहवो आत्मा नो उंपयोग वस्तु 
आत्म जीवन' गुण आंवरवार्ने मिथ्याल वलंवत्तर है. 
तिम एह नी प्रणमन सुख निवारवान अविरज्ादि हेतु 
चलएत्तर छे ते माटे मिथ्याल ने उदे सस्यक्तःगण न 
पामै अविरत ने उदे ज्ारित्र गुण स्थान रूप न पास. 
ते भादे एह.नी अर्णमन उपयोग एकामग्र! रूसी प्रणमै. 


(७२) ॥ रत्सार ॥ 


तिबारे ए सुख रूप ज्ञान चारित्र मई सपूय धमे पाम्या 
ए भाव 


न्‍ 


१०२ हिवे३ तोन प्रकार ना कर्म क्रिम छ ते 
एकसी बीजु प्रश्न --ते करनी वगैणा छे ते द्रव्य 
कमे कहिये अने ते वगैणा जिवारे पाच शरीर 
पे प्रणम तिबारे तेह ने नोकम कहिये अशुद्धोप 
योग ना राग हेष सोह परिणाम ते भाव करे ए भाव 


१०३ हिचै एक पद ना छोक नी सख्या केतली, 
ते एकसी त्रीजु प्रश्ष -छादथैव कोट्यो लक्षा एयसीति 
अ्धिकानि औब । पचाशद्शेच सहस्स ॥ अट्ठेब < 
सह सचुलसिहें८४सय१ ० ०उक्क साढा ५० एक वीस 


पयग थार ॥ एतली एक पदना सछोक नी सख्या 
जाणुवी ए भाव 


है 


१०४ हिय्रे १४ चउद पर्व ना जेतला पद है 
ते जुदार लिखिये छे ते एकसौ चोथु प्रश्न --तिहा 
अपम उत्पाद पूप्रे ना १३ कोड़ि पद है ५ बीज 


॥ रलसार ॥ (७३) 


आग्रायणीय तेहना पुर्व ९६छनु रूख पंद छे २ तीजो 
वीयौपवाद पे, तेहना »«लाख पद कै चोथु अस्ति- 
नारित प्रवाद पत्रे ना ६० लाख पद छे ४. पाचमु 
ज्ञान प्रवाद पूर्व, तेहना ३६ कोडि पद छे ५. छठो 
पत्म अवाद पुर्वे, तेह ना॥ एक कोडि६० साठ लाख 
पद रै६ सातमी आम प्रवाद पू,३ ६छत्रीस कोडि पद्‌ 
डे ७ आठमो कमे प्रवाद पूर्व, तेहना एक कीडि 
आठ लाख पद्‌ छे ८ नवमो प्रसाख्यान' प्रधाद पृ, 
तेह ना ८४ चोरासी राख पर्द ले ५ दूसमों विद्या- 
प्रवाद पूरे, तेहना११ ग्यारे कोडि१५ पर्न्दरा हजार 
परदे ७ १० इस्यारमो कल्याण ग्रवांद पुरे; तेहना ६२ 
बासठ कोडि पद छे ११ धारमों प्रणिवायु पूर,॥ एक 
कोंडि ९६ उर्पन लाख पद नो छे १२ तेरमो किया 
विश्वाली पूर्व, ९ नव कोडि पद नो छै १३ चसदमो 
लोफ़बिंदुसार पूरे, तेहना १३ तेरा कोडे ५० पचास 
लाफ़ पद छै३४ एक पदना ५१०८८४० अच्चर।८। 
एक पद नी संर्या जाणवी अनुयोग दारवतों संपूर्ण 


(७४) ॥ रक़्सार ॥ 


१०५ हिवै बीजा गुण स्थान (सास्थादन) जिन 
नाम कर्स सत्ताइ किम न होय ते एकसौ पाचमो अश्न 
है -.- ते कम अथ नी अवचूरी मध्ये कह्मु छे यथा 
(सत्ते भडयारुस्य जाव उवसमुवि जिणु वीयातइय ) 
अस्पा्थ । सत्ताइ क्मैनी प्रकृति १४८, एकसौ 
अडतालीस मिथ्यात्व गुणस्थान थी माडी याबत्‌ इग्यार _ 
मा सुधी होइ पण बीजै भ्रौजे गुण स्थाने जिन नाम कर्म 
विना१४७एकसो सेतालीस प्रकाति सत्ताइ होयते किर्मा 
तेंह ना अभिप्राय कहै छे चोथे गुण स्थाने क्षयोपशम 
सम्पक्त छै ते जिन नाम कर्म चाघै ते बाधी ने पाद्यो पडे 
समकित बमै तो ते पहिले गुण स्थानके आबै,पण बीजे 
न्ञीजे गुण स्थानै नाबै ते माटै मिथ्यात्व गुण र्थाने 
जिहय सुधी उपद्म समाकित होइ, तिहां सुधी जिन 
नाम न बाघे स्तोक काल माटै क्षयोपशम तथा क्ञायक 
समाकित छे ते बाघ ते पाछो बसै ते क्षयोपशम सम- 
कित पड़तो जिन नाम कर्म बंध वालो पहिले गुण 
स्शन आगे, पणबीजै तीजै नावै तिहा३ ४८ शलेकसों 


॥ रल्लसार ॥; (७५) 


अडतालीस प्रकृति सत्ताई होय तथा उपशम सम- 
कित बालो जिन नाम कर्म नथी चध्ध्यु ते पडते चीजे 
गुण रथाने तथा चौजै आबै. अने उपशम भाव तो 
जिन नाम कम नो बध नहीं ते माठे बीज च्रीज गुण 
ध्यानै सत्ताइ १४७ एकसो संतालीस प्रक्ृलतिं होइ 
तथा उपशम समकित च्यार वार आबै, भव 
मादि४ च्यारवार तो उपशम श्रेणी चढता आबे चच्ती 
पाछो पड़े एक वार, ते उपशम समकित पामतो गंठी 
भेद थाइ ते समै आवै, तथा पाचमी वार आये ते 
पाछो पड़ी आठमे गुण स्थाने आवी ने पके क्षपक 
अ्रेणीक माडी केचल ज्ञान पांमी सि्धि' बरें ए भाव 
१०६,हिंवे क्षयोपशम समकितनु लक्षण कहै छै ते 
एकसो छमों प्रश्न-- ३ तीन मोहनी, ४ च्यार 
अन्तानुबंधी नी चोकडी, ए सात प्रकृति माहि थी 
मिष्या (मोहनी)३अने४अस्तानुबधी चौकडी ए ७ सात 
प्रकृति नोहे थी जे कॉइक दुल्िया के, वगेणा के, ते 
माहि थी जेतली रगणा ना दुलिया ते प्रह्धाति ना उदे 


जग 


(०६) ॥ रलसार ॥ 


आये ते खपावै अने बाकी रहा तेह नो उपश 
करैं---उपशमायै तेह नो नाम क्षयोपक्षम कहिये ते 
क्षयोपशम समकित ना भेद लिखिये छे 


॥ दोहा ॥ ४ 


च्यार खपहिं न्रय उपशमाह, पच खय उपशम दोय | 
पय पट उपशम एक या, क्षय उपशम त्रिक होय॥१॥ 


/ एह नो भायाथे लिंखिये छे सात प्रकृति मध 
४ च्यार चारित्र म्मेहनी नी छे, ३ तीन प्रर्का 
मिथ्यात्व मोहनी नी छे ते मध्ये ६ छू पहली : 
यार्षेण ( वाघिनी ) जैयी छे एक सम्यक्त मोहनी ' 
कुतरी ( कृतिया ) सरीखी ले तेह नो विवरो, ए सा 
प्रकृति जिहा उपंशम तिहा उपेशम सम्यक्त कहिसे 
ए ७ साते प्रकृति सत्ता माहि थी क्षय करे ल्लि। 
चायक समकित ए सात माहिलली काईक खंपै, कीई 
उपर तिहा चयोपर्शम समक्रित कहिये 


॥ रलसार ॥ (७७) 


॥ दोहा ॥ 
क्षयोपशम बरले जिविध, वेदक च्यार प्रकार। _ 
चायक उपशस युगल जुत, नोवासमकित घार॥ १ ॥ 
« ज्ञयोपशम समकित ३ तीन प्रफार नो, वेदक 
समाकैत ४ न्यार प्रकार नो, ज्ञायक समक्रित एक 
'प्रकार नो, उपशम समकित एक प्रकार नो एह नी 
_ वेशत--जिहा ए सात माहि नी ४ च्यार क्ष अने 
) वे उपश्, अने १ एक वेद ते प्रथम भेद १ तथा 
? सात माहिंली ५ पाव खयै, १ एक उप»म, १ बेदे 
तैक्ष्योपशम समफित नो चीजे भेद्‌ २ एवे प्रफारे क्षयोप- 
शम' बेदक कह्यू तथा तीन प्रकार नु' क्षगोपशम 
समकित कह्यू,एतले पाच प्रकार कह्या ध्च्यार क्षयो-' 
पशम नो, तथा ४ च्यार क्षपे ३ तीन उपशमै ते 


शैयोपशम सम्यक्त १ अबबा ५ पाँच क्षपै २दो उप- 
शमाबै ते पिणए क्षयोपशम समकित २ अथवा ६ छे 


' क्षपे अने एक उपदाभावे ते पिणु चर्योपद्ाम समकित 
३ ए तीन प्रक्कर करी क्योपशणन समकित कहिये 


हा मल 


(७८) ॥ रल्लमार ॥ 


हित क्षायक वेदक नो एक भेद ते किम ९ तेछ 
प्रकृति खपार अने एक बेदै ते च्ायिक वेदक कहिये 
तथा छ उपशमायरै अने एक वेदे ते उपशम 
घेदक कहिये इम तीन प्रकार नो क्षयोपशम समकित, 
मे प्रकार नो्योपशम वेद्क,एक प्रकारे ्ञायक वेदक, 
एक प्रकारे उपशम बेदक, एवं ७ सात तथा एक 
क्षायक जे साते क्षय जाय, एव < आठ तथा एवं 
उपशम जे साते उपशमाय, एच ९नय प्रकोरे समकिः 
ना बिपरीने नव भेद छट्ठा पूवे मध्ये कह्या छे तेहर्न 
ए आम्नाय 

१०७ हिंचे मोहनी ना लक्षण कह छे ते एकसी 
सातमो प्रश्न ---मिथ्यात्व॒ मोहनी ते व्यु ? ते विश्रम 
पणण युक्त आत्मस्वरूप विपरीत जाणै जिम सीप नें 
रूपो कहै ते मिश्रमोहनी ते पिश्रम पणै सदेह युक्त 
अनिर्डारपण जाणै पण आत्म ज्ञान प्रतें पामया नादेर 
सम्पक्त मोहनी ते समी वस्तु ऊपर मोह उपजावै-- 
सहारा देव, सहारा शुरु तथा जिनवचन मध्ये सका 


0 रजसार ॥ (७१९ ) 


उज़ा उपच्या ते लक्षण समकित मोहनी नु३ तथा अनंतो 


ह अनुयध कमे विपाक रसते अनतानुबंधिया कहिये. 
ए भाव, 


१०८ हिंवे सापेच निरपेत्त नो अथे कहै छे ते एक- 
सौशठमों प्रश्न---सापेत्ष ते सदय परिणाम ते है 
बलद ( बैल) खेड़ता कोई अपेक्षा आसरी उतावरू 

हरि, पण कोई नी अपेक्षा बिना निर्देयषणे कार्य न 
करे, कार्य पडे पण दया राख, ते सापेक्ष कहिये अने 
निर्षेक्ष ते निर्दयपणे थई कार्य करै काये बिना पंण 
ताइना तजना करे ते निर्षेक्त कहिये ए भाव 


१०६ हिवे सम्पकदृष्टि नु एकसौनवमो प्रश्न 
कहे है--सम थयुतते, निभित माहि तो पुण्य पापना 
उदयनु सम थयु,जे आये हपे नहीं, पापने उदे ,गये 
खेर हीं तथा सस्यक्‌ इष्टी ने श्यु इृष्टि मध्ये सम? 
ते उपादान सांहि ते राग हेप घारा नो सम थया 
नि्ित मौहि तो पुण्य पाप ना उदय नो,सस्य धाय 


(८०) ॥ रत्लसार ॥ 


जे आवे हे नहीं, पाप ने उदे गये खेद नहीं एहवॉं 
जेहनी हाट ते समद्याटि कहिये एटले समदृष्टि ए बे 
पद नो उपादान निमित्त देखाडयो, ए भाव 
११० हिंवै ४ च्यार निच्षेपा जिनना तेह नी 
द्रव्य माव थी भक्ति शी रीते करवी ते एकसौदसमे 
प्रक्ष--प्रथम पविन्नता पणे एकाग्र चित्ते असातन 
टाछी जिन नो नाम जपिये ते नाम जिन नी भाक्ति १ 
तथा थापना जिननी अष्ट प्रकारी तथा सतर भेद 
विधि सु करै पे भात्र पुजा तन्‍्मय थई पणमे 
थापना जिन नी भक्ति २ तथा द्रव्य जिनते जिनना जी 
तेह ने विष तेह ने भावे, जिन ना जीव जाणीने भा 
सु बदणा करवी ते द्रव्य जिन नी भक्ति ३ तथा भा 
जिन ते न्नगड़े बैठा, समोसरण घणाएक जीय ने भ्रीः 
बोध आपता एहवा जे आज श्री सीमधर स्वामी तेह 
बद॒णा, नमस्कार, गुण स्तुति इत्यादि करी ए तन्म 
थईं भाय्री जिन ने ए रीते भक्ति करै४ ए निक्षेप ४ च्य 
नी भक्ति नी रीते समन हृदय थी लिस्पुछे एमी 


॥ र्लसार | (८१) 


“ १३३ हिल जीव ने देवु अने द्रिद्रपणो किम 
लै ते एकसी ग्यार्मों प्रक्ष---जीव अनादिकाल नो 
'गगहेष मोह प्रणमे छे तेगे देवो ने द्रिद्रिपणु ए वे 
पीले तेकिम टल ? समकित गुण पामै, रत्नत्रय 
बर्मे पामे टलै ते किम ९ ते दर्शन गुण ' प्रगंटे हेप 
भाव जीवड समसाव प्रंगटे, जान गुण पग॑टे पुद्गेल्ञादि 
ऊपर रोग भाव मिटीजे, वेराग्य गुण प्रगट, चारित्र 
गुण अगठे, मोहनो दरिद्र जाइ,चरण ठरण गुण प्रगटे, 
इम ए गुण प्रगटे, ए दुग्द्रि जाइ तथा ए देवों करज 
( ऋण ) टले ते किस्‌ ? दर्कषन गुण जन्नत भवनी 
परपरोइ मिट ज्ञान गुणै तो जरा नी वेद्ना मिंटे चारित्र 
गुणें मरण भय मिंटे, एतले अमर पद पामी सिद्धीवरे 
इम दर्शन गुण ज्ञान चारित्र गुणे प्रगटे जन्म जरार 

मरण ना भय टले जिम एक नर लक्ष्मी धन प्रचुर 
पाठे, दारिद्रपणु अने देवु ए थे टलै, तिम रलत्रंय रूये 
धरम घन प्रगटे, राग हेंप मोह रूप दरिद्रपणु जाई 
शने जन्म जरा मरण रूप देवा ना मय दले ए भाव 


(८४) 9 रलसार ॥| 
छे एमाव 

११४ हिये साताइ सुख, असाताइ दुखए 
भाहि निमित्त उपादान कुण छे ते एकसीपद्रमो प्रक्ष 
साता,असाता, दु ख, सुक्ख,यो आयो विशेष-साता। 
ते अनुकमेण उदय प्राप्तीना वेदनीय कम पुद्खानों 
अनुभपरूप, तथा सुसर दु ख नें परोदीर्यमान वेदनीय 
अनुभय रूप साता असाता ते उपादान रूपे ७ साता 
छासाता ते वेदुनीय कम ना उदय पाम्या जे पुदूंगढ 
त्तेहनु बेदबु भोगवु, ते अशुद्ध उपादान रूप छे. 'भन 
सुख दु ख तेहना फल छे, तेहना फल उदे स्या/बेदनीय 
कर्म भोगयवु एतले निमिस रूप थयो जो साता उपा 
दाने, सुख निमित्ते साता तिहा सुख होइ अने असाता 
उपादान, अने दु'ख निमिर्से एतले श्रसाता तिहा 


वु ख़ एतले जिहा जेहो इत्त तिहा तेहबो फल, 
ए भाय 


$ 


११६ हिवे साता असाता आात्माश्रित कै सुख 
पु खते पुद्चलाधित है तथा वेदना २ थे प्रकार नी ते 


॥ रबसार ॥ (८५) 


एकसोप्तोलमो प्रश्न.-- ( वेयणा दुविहा अभुपगमीया 
उपकमीया अभुपगम कीया स्वय अम्युपगम्यते बेदते 
यथा साधुप केश लुचना तापानोदिभिवेद्यती उपक्राम- 
किंतु स्ययमुदीणस्योदीणों करणे न चउद्य उपनीत्तस्य 
'वेयरय अनुभव इत्यार्थ ।) एह नो भावार्थ-एक वेदनी 
कमे काल पाकी स्वभावै उदय आये ते समभावे बेदी 
खपावे ते अ्रभ्युपगामकी वेदुना अने एक उदीरणाइ 
करी उदय लाबी ने वेदनी कर्म ना पुदूगल्ल सम भावे 
बेदी खपावै ते उपक्रामकी वेदना जाणबी, ए भाव, 
१५७ हिचे जिन वचन स्याद बाद रूपैछे ते ७ च्यार 
भरे के ते एफसी सत्तरमो प्रश्न---ते कारण कार्य 
रूप छे १ ते निमित्त उपादान लछीघइ २ द्रव्य भाव 
सहित छे ३ निश्चय व्यवहार नय युक्त छे ४ एहवा 
च्यार प्रकारे सहित होइ ते जिन धर्म देसना कही, 
' ए भाव 
, ११८ हिलवे वे परिस॒ह शीत छे ते किहा ? ते 
एक सो अठारसों प्रश्ष---आचारगे ततीया(ध्येन 


गज 


(<६) ॥ रल्सार ॥ 


धुरटिका मध्ये इमक्छू छै-० जे २२चावीस परितह 
मध्य २ थे परिसह शीत अने२०बीस पंरिसह उप्य 
ते थे किहा? एक ख्री परिसह १ बीजों सत्कार परिसहर 
बाकी सभे उप्ण परिसहर्ि-- मन ने तापकारी भांटि 
उप्ण ले, ए भाव 


११९ हिंवे बन्ध+ सत्तार उदय रेने उदीरणा 
४ ए च्यार मध्ये श्रात्माश्नित अने पुदूशलाथ्रित केतका 
होयते एकसी उगणीसमो प्रश्न कहै कै ---उद्य १ अने 
सत्ता २ ए थे पुदूगलाश्षित छे, अने बध १ उदीरखारे 
ए बे आत्माश्रित होई, ए मात 


के 


१२० हिलत्नै आठ वर्गणाना पुद्गल मध्ये थोडा 
धणा किहा ते एकसो वीसमो प्रश्न --- आठ ब्गणा 
माहि उदारिक वगेणा मादि थोडा १, तेथी वैक्रिय 
माहि अनन्तगुणा २, तेथी आहारक माहि घरणीः ३ 
सेधो तेजस माहि घणा ४, त्ेथी भाषा माहि घणा५ 
तेधी सासोसास ( श्वासोच्छास ) भाहि घणा ६, ते 


॥ रबसार ॥ (८७) 


नन्ता पुद्‌ गलघणा५ तेथी कार्मणाने वर्गणाना पुदगल 
गा.<, इतिभाव 7४5४ ४: 

१२१ हिंवै २९ बावीस परिसह ते किहा कर्म 

। ऊपजै ते एकसा इकवीसमो प्रश्ष - ज्ञानावरणी 
॥ २ बे, मोहनी ना < बेदनी ना ११, अतराय नो 
3, ए च्यार कर्म थी ऊपजे अत गाथा- ( दसण 
शेहे दसेंण १ परिसहो पतन्नाण २ पढमे मीचरिसे- 
प्रलाभ परिसह सत्तेव ते चरित मोहनी १ अकोसे 
अरई इच्छि ३ नि सीहीया ४ चेला ५ जायणा ६ 
चेवसकार परसक्कारोइकारस वेयणी जमि रपंचेव आण 
पब्बी ५ चरीया ६ सिद्ध, तहेव जलेय ८ वहूँ ५ रोग 
१६ तशु 'फासां ११ से से सुनथि वियारों १२. 

इंति)' डे 

* ,१३२ हित उपसर्ग परिसह नो अर्थ विचारवो ते 
एकसी -बाजीसमो अ्रश्न-- उपसगे ,ते आत्मा कम 
जवनित छै ज्रप (कहता ) सुम्रीपे, से ( कहता ) 


हि 
हक कं 


(८८) ॥ रजसार ॥ 


सर्जनजे उपसर्ग, ते माटे तथा परिसह ते पर जनितै 
पर ना निमित्त थी कह्या ते सहवु--गरि समताद 
सहायते इति उपसर्ग परिसहनों अर्थ विचारवो | 
१२३ हिबै प्रमाण ४च्यार आत्मा थी वीर किम 
सानिये ते एकसौ तेवीसमो प्रश्न कहै छे --- अ्रथ 
प्रमाण ४ च्यार अनयोग सूत्रे कह्मा छे --- अनुमान 
प्रमाण १ उपमा अमाण २ आगम प्रमाण ३ प्रलच् 
प्रमाण४ ते मध्ये आज श्रीवीर स्वामी अत्यक्त प्रमाण 
किम मिले १ ते थापना निक्तेषा थी मिलें ते किम | 
सम भाय शान्ति मुद्रा पर्यकासन नो उत्पादे अने रा 
डेप नो विनास एहवी अ्रसल नी नकल जिन प्रतिम 
ते देखीने भाव थी वीर प्रत्यक्ष प्रमाण मिले जि 
प्रतिमा जिन सरीखी ते जिन अतिमा नी भक्ति जिः 
भावे कौधाना फल आवक ने महानिशीय सुत्र में का 
थे (अकसिणढों) इति वचनात्‌ तिवारे जिन प्रतिमान॑ 
भक्ति कीधी ते जिन नी कीघी इम कारण कार्योपच। 
रात्‌ इम जिन नी थापना थी शआ्राज प्रत्यक्ष अमा 


0 रक्षेसार ॥ (८५) 
वीरमिस्या कहाइ सदेहो नारित. 


१२४ हिंवे कर्म वर्गणा जीव लीए छे ते थोडी 
बशणी को ने अपि छे ते एकसतो चोवीससों प्रक्ष --- 
समर औब का व्गेणा ने अहे'लै 'ते आाठे कमे पे 
बेहचीने आप. | ते माहि कोई ने घणी वगेणा आप 
से थी ओडु क्रम दल वर्गणा आयु कम ने आपै तेद्द 
थी नामगोत्र कमे ने विशेषाघिक आंपे, तेथी आ्ञाना- 
वरणी १, दर्शनावरणी २, तथा अतराय ३५ ए करे ने विंपे 
भाहो मांहि विशेषाधिक आप सरीखु,तेथी मीहनी ने कर्म 
बरगणा दल अधिक आप, तेथी वेदनी ने अधिक इम 
: सर जोता तो बेदनी कमे ने कमे वर्रेणा दुछू विशेष 

आगे इति भगयतीजी सूत्रे कह्यू छै. ए भाव 


३३५६हिंत्रे विश्नह गति केतछा समय नो ते एकसौ 
*प्चीदणे अक्ष --मगवतीजी सूत्र म'्ये एकँड्री से 
पांच समय नो विभद गति ते भ्स नाडी बाहरै विदिसे 
रहो होय चर जीव विदेसे प्र नाडी चाहरे उपज- 


(९२) ॥ रज़्सार ॥ ह 


वाला ने तथा उपशमवदकवाला ने ए सात माहिज 
चेदै, एकै पण एक समै रहै, तेहना कालस्तोक मार 
इहा गवेख्यू नथी ए भाव 


१२९ हिंवे समकित मोह नीमकाते को ने 
कहिये ते एकसी उगणतीसमों भ्श्न --- चंयोपशम 
उपशमवाला ने सत्ताइ छै तेह नी सत्ताइ मूल छे 
तेणैकरी काज्षा मोहनी वेंदे छै'कोईंक जिन प्रणीत 
भाव सूक्ष्म पदार्थ मध्ये मुकाय शका कखा मोहनी 
साधू पण बेदै छे ते मांटे भगवतीजी सूत्र मध्ये पण 
क्यू कै ते तिचारता समकित मोहनी प्रकृति तेहर्ने 
कहिये ए भाव 


१३० हिवै उत्सगे अपवाद बे मार्ग कहिये छे तेहनो स्यी 
भावाथे ते एकसौ तीसमो प्रश्न -तत्नोत्तर उत्सर्गतें व्यव- 
हारमार्गे$ अपवाद ते निश्रय मार्ग २ यथा साधुरने एथिवी 
कायादि पट्कायनी विराधि ना निषेधी झै,घण कदाचित 
कोई कारणे नदी उत्र॒वी पड़े ता झाहारादिक नें 


॥ रल्लसार ॥ (९३) 


अर्थेत्रथा गुर देव बादवा अर्थ चालता विराधना थाइ,ते 
उत्सर्ग ते माटे अपवादै पचकखाण महा बत नो होइ 
अने आचरण काइक कारण पड़े उत्सर्ग मार्ग होइ 
तथा बचनातरे कोईक ग्रये उत्सर्ग ते निश्चय मार्ग 
कह्मो छू अपवाद ते कोमल “मार्ग व्यवहार मार्ग 
कहो छे तेहनो स्वरूप आगु लिख्यो छे ए भाव, 
उत्स्ग अपवाद मार्ग नी च्चो घणी छे पृण अन्न तो 
अटप बुछिः जेहवो जाणु तेहवो सच्ेप थी लिख्यो छै. 
; इति , हे 
“ १३१ हिंवे कोइके प्रश्न पूछथो जे दीवा प्रमुख ना 
प्रकाश पड़े छे ते दीव्ा मध्ये अम्नि ना जीव छे तेहना 
थीय, तरयोत रूप ते पुदरछ ना पयोय ते एकसो 
इकतीसमो अश्ष ---तत्रोत्तर दीवा मध्ये जे अम्ि ना 
जीव छे ते माहेज प्रणमी रह्मा छे पण दाहक रूप 
पर्याय छे ते बाहर निकले नहीं,तथा दीवा ना प्रकाश 
रूप जे बाहिरे दीसे छे ते तो विश्वसा पुद्रछ नी पयौय 
(या आकृति -तेज युति इल्रादि बहू भेदें पुल 


(६५) ॥ रल्लसार ॥ 


सामलता निद्रा नाबै १० बुद्धिवद होइ ११, दातार 
गुण होइ १२ जे पाछे धमे कथा साभले तेहता पछ 
बाड़े घणा गुण होइ, घणा गुण बोले १३ निंदा 
कोई नी न करे तथा काई सु ताण सैंच वादविवाद 
न करे १४ ए चउदा बोल श्रोता जिन वचन जा 
सामलनार ना गुण जाणवा ८४ 


द्विवि पुराणना नाम कहे अठार१८ सह पुराण 
पद्म पुराण २ विष्णु पुराण ३ शिव्‌ 5 भागवत 
पुराण ५ मार्कडेय पुराण ६ आज्ञेय पुगण ७ नारद 
पुराण ८ भविष्य पुराण ९ अहतववत्त पुराण[ १० लिंग 
पुराण ११ सकघध पुराण १२ वराह पुराण ४३. बामन 
पुराण ३४ कूर्म पुराण ३५ मच्छ पुराण १६ गरुड 
पुराणु १७ ब्रह्माड पुराण १८ एवं श्रठार पुराण नाम 





१३३ अध बणे, गन्ध,रस अने फरस (स्पश) 
अने ए परमाणु पुद्गल ना गुण ए च्यार, शब्दे गुण 
कि थी आव्यो १ शाक्ति होइ ते व्यक्ति थाइ ५ 


+ ॥ रलसार थी (९७) 
तो'शाक्त शब्दे गुण नथी. तो शब्दे साभलिये छै काने 
ते जीव नो गुण छे किम्‌ पुद्रल नो गुण छे इति प्रश्न 
'श्या ऊपर कह्यू छै ते एकसौ तेतीसमो प्रश्न --परसाणु 
[मा बे फरस के कम नी वर्गणा मा च्यार फरस छे 
'शीत १ उप्ण २ लुखो ३ चोपड्यों ४ ए च्यार फरस 
ले शरीर मा आठ फरस छै ते ४ च्यार फरस बीजा 
किह थी आव्या? ते ऊपरि आठ फरस किहा थी 
नीपन्या ? ते किहा ! इहा वे सबंध छे--- समवाय 
सबंध $ अने सयोग सबंध २ समवाय सबंध वस्तु 
गुण छे ते जाश॒वों देखबो पट द्रव्य पिण समवाय | ४। 
इति सयोग सबधे घणा मिल्लें उपचारे अपर गुण नीपजे 
कृण इश्टाते ? खारो अ्रने हलदरे जिम रत्तास थाइ तिम 
शब्द्‌ गुण नीपन्यों आत्मा पुद्दल योगे शब्द थयों 
तिम ४ ज्यार समवाय सबंध हता तिम अपर बीजा 
8 च्यार सयोग सबधे नीपन्या ए आठ फरस कहिये 
१३४ हितरै पर भव नु आयु किम बचे ते 
कसो च॒तीसमो प्रश्न ---भोग १ कपाय २ ध्यान ३ ॥ 


(१००) ॥ रक्लसार ॥ 


फ्ैत्र थी सिय सप्रदेशी (सिय ) अप्रदेशी हिचे भार 
थी सिय सम्रदेशी सिय अप्रदेशी भाव थी पशु भजना 
भाव थी किम्‌ मजना ? जे द्रव्य थी अग्रदेशी ते चे- 
थी नियमा अप्रदेशी जे द्रव्य थी अग्रदेशी ते कार 
थी सिय सम्रदेशी सिय अपदेशी जे द्रव्य थी अप्रदेश!। 
ते भाव थी सिय सम्रदेशी सिय अप्रदेशी एणी री'ः 
लीप्यो ए भाव 


हित जे द्रव्य थी सप्रदेशी छे, जे क्षेत्र थी सम 
देशी,जे काल थी समप्रदेशी होइ में अप्रदेशी पण 8 
जे भाय थी सप्देशी 

हि अप्रदेशी छ ते क्षेत्र थी सप्रदेशी अ्रप्नदेश 
ते द्रव्य थी सप्रदेशी, नियमा ते द्रव्य थी सिय समदेश 


सिय अप्रदेशी ते द्रव्य थी सप्रदेशी होइ ने अभ्रदेंड 
पणु छे 


हिंबे अप्रदेशी काल थी सिय सप्रदेशी सिय ञ्रः 
देशी -काल थी सिय सप्रदंशी सिय अप्रदेशी तेत्षे 


॥ रत्नसार के (१०१) 
थी, पण [तिय सप्रदेशी सिय अप्रदेशी 


हिंचे भाव थी सिय सप्रदेशी सिय अप्रदेशी भाव 
धी पणु भजना साथ थीं सिय सप्रदेशी सिय अप्रदेशी 
ते काछ थी पण सिय सप्रदेशी सिय अप्रदेशी इति 


१३६ हिंवे पटद्रव्य ना गुण पर्याय किम 
जाणिये ते एकस़ी छत्तीसमो प्रश्न --अथ पट्‌ द्रव्य नो 
पिवरो दब्य गुण पर्याय लिखिये छे जीव डष्य १ 
पृद्गल द्वव्य ३ धर्म द्रव्य ३ अधर्म द्ृब्य 9 काल 
द्रव्य ५ आकाश द्रव्य ६ 


१श्रथ जीव द्रव्य ना भेदू---एक शुद्ध जीव द्र॒त्य, 
एक अशुद्द जीव द्रव्य शुद्ध जीव द्रव्य कोने कहिये ? 
नोकम (देहादि), द्रव्य कर्म ८ आठ ( ज्ञानावर्णीदि 
भाव के २ थे ( रागद्ेप ) रहित, सिद्धः सिद्यालये 
तिप्ठे तिहा शुद्ध द्रव्य जीव कहिये अशुद् द्रव्य कि? 
जीब ना अदेश कर्म प्रमाणो माहि तिर्रेयिं परस्पर तिहा- 
अशुद्द जीव द्रव्य कहिजे, 


(१०२) ॥ रल्सार ॥ 


अथ जीय ना गुण ते श्यु ? एक शुद्ध गुण, 
एक अशुरू गुण शुद्ध ते ब्युशशुरू गुण ते केवल ज्ञानादि 
अनत गुण अथ अशुद्ध गुण ते इ्यु १ मति, श्रुति, 
अपधि, मन, पर्यव, कुमाति,कुश्रुतिकुअवधि,चक्ुदशेन 
अचक्ष॒दशन, अपधिदर्शन, एबं १० दस अशुदध गुण 

हिंबे जीय ना पर्याय किम!एक ज्यजन पर्याय १, 
एक अ्र्थ पर्याय २ व्यजन पर्याय ना वे भेद---एक 
शुद्ध व्यजन १ बीजों अशुद्ध व्यजन पर्याय २ शुद्ध 
व्यजन पयीय ते चरम शरीर प्रमाण किचित्‌ उणी, 
सिद्ध सिद्धालये तिष्ठाये ते शुद्ध व्यजन पयौय कहजिं, 

हिवे अशुद् व्यजन पर्याय ते श्यू नर नारकांदि 
४ च्यार गति अशुद्ध व्यजन पर्याय ज्ञातव्य 

हिंवे जीव का अथे पयोय बेर-एक शुरू: अर्थ 
पयोय १ एक अशुद्ध अर्थ पयोय २ ते शुरू अर्थ 
पर्याय क्सि १ जिह पद गुणी हानि चृद्धि. आपसो 
गुण सेणी तिहा शुद्ध अथे पर्याय कहीजे श्रथ अशुद् 
अर्थ पयीय किम्‌ ? मति ज्ञानादे अपछोकना अब- 
जे 


॥ रज्लसार ॥ (१०३) 


रिभ्रति एकाक्षर ने अनन्तर्म भाग पयाय ते ज्ञान 
श्रानि रहै तिहा अशुद् अर्थ पयोय कहीजे जीव नो 
उत्पाद व्यय ध्रुव सयुक्त, एक गति नो उत्पाद,अन्य 
गति नो व्यय, ध्रुव द्रव्य शास््रन, ए जीव ना शड्धा- 
शुछ्ट द्रव्य गुण पर्याय 


, २अथ पुद्ठल महास्कव श्रपेक्ञया सर्वगत भिन्नर 
परमाणु अपेक्षाय असवगद ( असबगत ) 


अथ पुद्नल द्रव्य ना भेद--एक शुरू: पुद्ल 
द्रव्य १ एफ अशुद्द पुदरल द्रव्य २ शुद्ध: पुद्ल द्रव्य 
किम? आकाणके प्रदेश शुद्ध अविभागी प्रमाण अ्रछेद 
मभेद्‌ तिछे तिहा शुद्द पुन्ठल दृव्य हिवे अशुद्य पुल 
ते इ्यु ? जे छविणुकादि स्फध मित्या ते अशुद्द पुद्ठछ 
अथ पुदूगलग ना द्वब्य ना गुण सेद एक शुदू 
गुण, एक अशुद्भ गुण शुद्द गुण किम्‌ १ अविभागी 
परमाणु वीस गुण सयुक्त तिछे तिहा पुद्रल के शुद्ध 
गुण कहीजे अशुद्ू पुन्‍्लल गुण किम? विशति आदि 


(१०६) ॥ रक्लसार ॥ 


परिणमै, आपणै गुण नी सु तिद्दा शुद्ध पयोय कहीजें 
अधर्म द्रव्य असख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण अखड 
आकृति तिहा शुद्ध व्यजन पयोय कद्दीज जिहा पट 
गुणी हानि बडि करे तिहा शुद्ध अर्थ पयोय कहीजे 
अधर्म द्रव्य के स्थिति नो उत्पाद, गाति नो ज्यय, 
घुव द्रव्य शास्वत 


५ अथ काल दव्य कि १ द्रव्य गुण व्चना 
लक्षण, सर द्वव्याण पर्याय असख्यात अ्र॒गु लोक 
प्रमाण शुद्ध: पथोय कहीजे वर्त्तमान समै नो व्यय, 
अनागत समय नो उत्पाद, घुब द्रव्य शास्त्त॒ एक 
कालाणुनी द्रव्य आकृति तिहा शुद्ध व्यजन प्योय 
कहीजे एवं काल द्वव्य 


६ अथ शआकाश द्वव्य कि? द्व्य गुण अवकाश 
लक्षण पदच द्र॒व्याणा पर्याय लोकालोक प्रमाण अनत 
अदेशी, घटाकाश उत्पाद, घटाकाश व्यय, ध्रुव द्रव्य 
रास्यत, आकाश दब्य छोकाछोक प्रमाण आकृति तें 


॥ रत्लसार ऐ (१०७) 


शुरू व्यजन पयोय कहींजे एवं आकाश द्रव्य ६ 
इते पट द्रच्य हानि वृद्धि समाप्तः 
हिंचै पट दृव्य ना गुण पयोय जाणवा ने गाथा कहै 
हछ-( परिणाम जीव म॒त्ता सपऐसाएग खित्त किरियाय 
_निच कारण कत्ता, सवगद मियर प्ेसा १ ) 

१३७ परिणामीक कुण द्रव्य? जीव पुदल ए ये 
परिणामीक च्यार अपरिणामीक ते किहा? धर्म द्रव्य १ 
अधर्म द्रव्य २ काल द्रव्य ३ आकाश द्रव्य 9 एव च्यार 
अपरिणार्मीक 

१३८ कोण द्रव्य जीव कौण द्रव्य अजीव ? 8 
च्यार प्राण ने करी जीव पूर्वही जीवै छै सुख, सत्ता, 
बोध, चैतन्य ये भी च्यार प्राण # करी सदा काले जीबे 
है इति जीव, पंच द्ृब्य अजीब पुद्धल द्रव्य १ घमे 


द्रव्य २ अधम द्रब्य ३ काल द्॒ब्य ७ अकाश 
द्रव्य ५. २ 


ाण जलन ततमततत_+7+ 5 -+++५-- 
* इन्द्री भाण, चल प्राण, आयु प्राण, स्वालोस्चास भाण, ये 

च्यार द्रव्य पारे करी जोदै छे, जीव्यो इतो, जीवश अने भाव 

भाण छुख, सत्ता, बोध, पैतन्य करी जीव दै, जीव्यो दनो, अबिश- 


| 

(१०८) ॥ र्नसार ॥ । 

१३& कौण द्रव्य मूर्तिक कोण द्रव्य अमूर्तिक १ | 

चुत्नछ द्रव्य मूर्तिक, पच अमूर्तेक 

१४० कोण द्रव्य सप्रदेशी कौण द्वव्य अ , 

प्रदेशी १ जीव द्रव्य पुद्ठल द्रव्य धर्म द्रव्य३ अधरम । 

द्रब्य 8 आकाश द्रव्य ५ एवं पाच सप्रदेशी काल 
द्रब्य भ्रप्रदेशी ४ 


१8१ कोण द्रव्य एक कोण द्वव्य अनेक? धर्म १ 
अधम २ आकादा ३ एवं तीन द्रब्य एक, जीव, 
पुदूशल, फालाणु, ए त्तीनी अनेक ५ । 

१४२ कोण द्रव्य क्षेत्री कौण द्रब्य अत्तेत्री ! 
आकाश द्र॒ब्य चषेत्री, पच अचेनत्री ६ 

१४३ कौण द्रव्य क्रियावत कौण द्रव्य अक्रियावती 


जीव द्रव्य, पुद्रल द्रव्य ए वे क्रियावत ४ च्यार द्रव्य 
अक्रियावत, ७ 


न 





+ 


३४४ कौए द्र॒न्य निलय कौषठ द्रब्य अनितद्य १ 
. भैमे ५ अधमे २ “आकाश ३ काल ४ नित्य जीव 


0 रत्लसार (१०५९) 
पद्नल ए वे अनिय ८ | 
१४५ कोण द्रब्य कारण कौण अकारण ? 
पाच द्रव्य कारण, जीव अकारण ५९% 
१४६, कौण द्रव्य कत्तो कोण अकत्तो ? जीव 
कत्तो पच अकर्त्ता; १०. 


१४७ कीए ट्व्य सर्वगद कोण असर्वगद ९ 
आकाश द्रव्य सवंगद, पच असवैगद ११ 


१४८, गाथा-- ( ईहरहीयपचेस यद्यपीए 
कत्ता मिलही तथपी आपझों गुण पर्याय तिप्ठत रहै 9 
१२५ एवं छादपा अधिकार समास 


सप्रदेशी पांच द्रव्य अप्रदेशी काल, सक्रिय पुन्रल 
ने जीव छे अने च्यार अक्रिय, एक सचित जीच द्व्य 
अने५ पाँच अजीव द्रव्य, कार 'विना५ पच अस्तिकाय, 
पराच द्रब्य छोक मध्ये अने आकाश द्रब्य लोक अलोक 
मध्ये छै. पुदुल जीव ए २ वे गतिवंत बाकी ४ च्यार 
अग्रतिवत, पुद्रछ जीव ना पयोय पलटाइ, पण४ च्योर .«« 


(११०) ॥ रत्लसार ॥ 
द्रब्य ना पयौय पलटाइ नहीं 


१४९ हिंबै वेदनी निजेरानी चोभगी नो 
एकसौ गुणपचासमो प्रश्न --महा वेदनी अने अल्प 
निर्जरा नारकी ने $ अने महावेदनी महा नि्जरा 
साधु ने होय. गज सुकमाल्वत परे २ अने अत्य 
बेदना अल्प निजरा देवताने अने माहा निजेरा भत्प 
बेदना से लेशी कारक ने ये चौभगी जाणवी 


१५० हिवै मिथ्यात्व नी चौसमगी नो एकसी 
पच्चासमों प्रक्ष-- अनादे अनन्त अभब्य में 
मिथ्यात्व ५ अने अनादि शात भव्य जीव ने मिथ्या- 
त्व २ सादि सात समकित पामी फिरी पादछो मिथ्या- 
त्व जाय ने फिरी समकित पामे तेने ३ अने सादि 
अनन्त कोई ने नहीं ४ इति चौभगी मिथ्यात्व नी 


१५१ हिवे सींहपणें लेइ ने सींहपर्ण "पार 
सेहनी चौमगी जाणवी ते एकसौ इकायनमे प्रश्च'-- 
सीह ता ईम्िस्क तो सीहताएं विहरई जबूथूर 


॥ रह्लसार 0 (१११) 


द्राय $ सीहताएं नाम एगे निस्कते सीयालताए 
हुर्‌इ. कच्छ महा कच्छ ककरि मरीच वत्‌ अथ 
यालताएं निस्कतो सींहताए विहरइ मेताय भव देव 
शीक यवकार सुवर्णुकारवत ३ सीयालताए 
नेस्कतो सीयलता निरकत्ताए सियारूताए विहरइ. 
गार मर्दकाचार्य उदाई मारक कुल वालू वत्‌ ४ 


१५२ हिंवै अनुयोग चारनो एकसौ बावनमेो 
भ्ञ--- दृब्यानुयोग १ धममं कथानुयोग २ गणि- 
नुयोग ३ अच्षरानुयोग ४ इति अनुयोग चतुर्धो 


१५३ हि पट्‌ दुलेभवोधि स्थाना नो एकसौ 
पनमो प्रश्न कहीजे छैः--- ६ हिठाणं हि दुछभ 
गेहि नाणुकम पकरति अरिहताण अवज्ञ वयमाणों १ 
प्रिहरत पन्नस्स धम्मस्स अबन्न वयमाणे २ आरियाण 
श्रवन्नू वयमाणे ३. उवभ्कायाण अवन्न वयमाणे ४ 
चाउवन्नास्स सघस्स अवन्न वयमाणे ५ स्मदीठी देवाणा 
अनन्न वयमाणे ६ इति पद दुर्लभ वोधि स्थानाने : 


(११४) ॥ रज्लसार ॥ 


नियमा-अबड्ट पहल परिय द्वो चेव ससारो १) पहल 
ना पंराव्च पुद्छ परायत्त अप छुष्ट किंच न्युनों 
शरद: पुद्वल परावर्त अपार्थ पुद्रल परावे 


अथ अतर्मुहुर्च नो प्रमाण अतर्मुदूर्त शष्ट समयोर्ई 

घटी हय यावदित्मरथ तच् सम्यक्तोपशमिक, पत्र चेत्र 

पुल परावसैं नानाधिकार द्रव्यादिन पुष्ठल परावर्चे 
इत्युपदेस बदल्या $ 


५५७ अथ जाति समरणना केय्छा भव देखे 
ते एकसी सतपनमो प्रश्न ---गाथा--पुव्व भयासो पीद 
ईं एक दो तिन्नि जाव नव गवा। उबरि त्तस्स अरसिः 
ओओ सभाव जाई सरणरस ॥ १ ॥ चक्का १ असी * 
उत्र ३ दृडा ४ आउदसालाइ हछुति चत्तारी चम' 
मणी ६ कागणी ७ नहीं < 'सिरि गहटे चकिणोहुति ॥२: 
सेणायई $ गाहावई १० शुरोहीतओ ११ खुयइ १: 
नियय नयरेथीर ब्रण राय कुरे वेयढे तले गः 
तुर्णा १४ ॥ ३॥ ) 


॥ रत्षसतार ॥ (१4५) 


१५८, अथ घर्म पुण्य नो भेद ते एकसी अठावनमों 
प्रश्--अथ केतलाइ जीत घ्म पुण्य ने एक माने के 
ते संदेह ठालवा ने अर्थ धर्म पुण्य नो भेद लिखिये 
है श्रण पुण्ये १ पाण पुण्ये २ लेहण पण्ये.३ सयण 
'ुण्ये 8 बथ पुण्ये ५ मन पुण्ये ६ वयण पुण्य ७ 
काय पुण्य < नमस्कार पुण्य ९ इति नव भेद पुण्य 
ना का, १२ चार उपयोगमा २ वे अरूपी १० दस 

इपी उपयोग, आत्म गुण मार्ट २ थे अरूपी छे पांच 
प्रमकितना नाम छे ते मध्ये एक अरूपी च्यार रूपी 
शात्मा गुण माटे पाच भेद अरूपी छे सामाग्रकादिक 
छू आवश्यक छे ते मध्ये सामायक १ चोबीसथो २ 
पडिकमण ए त्र॒ण आवश्यक सवर तत्व भध्ये छे. 
बाकी ३ त्रण निर्जेरा तत्व मध्ये छटइ गाथा--सन्न- 
गठ नियमा एगमि भवमि सिमई अवस्य | विज- 
यादि विमाणे द्विव सखिज्ञ मवा ओ ना यव्बी ॥१॥:) 
श्रावक जघन्य पदे केत्तला/ ल्ामे ? ' क्षेत्र पल्योपम ने 
असस्यातमें भामि., आवश्यक, निर्युक्तो जबू दीप 


(११६) ॥ रससार ॥ 


मध्ये की टीकावधो अथवा नरा वहुवा, तन्नोच्तर 
तद समृरछिमप्राण परिरह तदा काठिका स्तोका नशा 
चहब्रो अथ श्षुत-सामायक नो लाभ थाइ तिवारे दीपक 
समकित होइ १ तत्र बीजो समकित सामायिक नो 
छाभ २ त्रीजो देसविरत सामायैक नो छाभ ३ 
घौये सबे गिरति सामायिक नो लाभ ४७ छठा गुण 
स्थान थी साधु त्रिण चोकडी नो चयोपशमथी ४ 
एप अभिम्राय यायत्‌ यरय पुरुपस्य अहारस्य छात्रिं- 
शत्तमो भाग ते पुरुषाप्ञया केवल मान आश्रिल 
( कुत्सिय हूडीय कूठी शरीरना उ 'झ्रडग मुहतीय 
जावई देहरस जओ पुच्च रयण तबोसस ) कुसिता 
कुटीर कुकुदी शरीरमित्यथे' तस्पा शरीर कुपाया 
कुकुटाथा अगक मिड कफमृखमुच्यते ॥ भर्मे 
अथम मुप स्योत्यादात्मुख मध्ये आयाति ततावत्कुबलूय 
सूढ़ च्यमदा चाष्टो त्थाइयतनानि पद अप्टो शका- 
दयश्रेति हगू दोषा पचरिशति$ 


पाचषटीक शालाना नाम घरटी नी खटकशारा १ 


॥ रलसार (११७) 


चुलाने पटकशाला २ पाणी हारी नी पटकशारा ३ 
साखणोनि पट्‌ कशाला४ उखलछानि पट्‌ कायाबैराधनो 
५ ए पाये स्थान के छ, काय विराधना इति 


«. १५६, आत्मा नी किचिदत्मता लिण्यत ते 
एकमी गुणसाठमों प्रक्ष,--प्रथम आत्म स्वरूप बनते 
अमख्यात प्रदेशी-१ अनन्त ज्ञानमयी २ अनन्त 
दृर्शनमयी ३ अनन्त चारित्रमयी४ अनन्त दानमयी, 
अनन्त बीरयमयी, अन्नत लाभमयी, अनन्त भोगमयी, 
प्नन्त उपभोगमयी, अरूपी, अखंड, अगुरु लघू 
मई, 'अचय, अजर, श्रमर, अशरीरी, असलेन्‍्द्री, 
अनाहरी, अलेशी, अ्नुपाधी, अरागी, अ्रद्ेपी, 
अकोही,अमानी, अमायी, अलोभी, अलेशी,मिथ्यात्व 
राहत, अविराति राहित, कपाय रहित, योग रहित, 
अजेगी, सिद्स्यरूप, ससार रहित, स्वआत्मसत्तावत, 
परसत्ता रहित, पर भावनो पअकतो, स्वभाव नो .. 
कती, परभावनो अभोक्ता, स्रभावनों भोक्ता, चायक 


(११८) ॥ रज़्सार ॥ 


बेचा, स्वचेत्ावगाही, पर क्षेत्र पण भनवगाही, 
लोकप्रमाण अवगाहनवत, धर्मास्तिकाय थी भिन्न, 
अघमीस्तिकाय थी मिन्न, अकाइए्तियि भिन्न, पुद्रल 
थी भिन्न, पर काल थी भिन्न, रव द्रव्यवत, स्तर 
क्षेत्रगत, स्वकालबत, स्वभावयत, अवश्थान पणी रत 
गुण थी अमिन्न, कार्य भेदे भिन्न, स्वरूप सत्तावत, 
अवस्थित सत्तायत, परणमन सत्तावत, द्रव्यास्तिक 
पणण नित्य, पर्यीयास्थिक परी नित्यानित्य, द्रव्यपर्ण 
एक, गुण पयोयपणै अनेक, अनता द्रव्यास्ति धर्म, 
अनता पर्यायार्ति धर्म, एहवी स्वसपदामयी चेतन 
लक्षण रचित, स्वसपदाएं पूर्ण छे पर सम प्रणम्यों 
ससार करो स्व ज्ञान दर्शन चारित्रे अणम्यों सिद्ध्ता 
करै एहुवा आत्म द्च्य नी ओलखाण अनत नें 
अनता निच्षेपै थाई ए रीते जे आत्मा नी परतीत 
करे, एहवा परतोतंवत'न जैनमार्गी मागे मां गणै 
के एट्वेवो आत्मा जैनमार्गे अनेकातमयी क्यों थे ए 
रीतें परतीत ते सम्यक्‌ दर्शन, ए रीते छ्वान ते ज्ञान, ए 


॥ रलसार ॥ (११९) 
माहि रमबो ते चारित्र - , 


अ्रस्थित्व $ बस्तुख २ द्च्यत्व ३-प्रमेयत्व ४ 


प्रदेशत्व ५ अगुरुलूघुल ६ ए द्रव्यम्तिक ना सामान्य 
खभाव जाणवा 


४7 नित्य स्वभाव १ अनिल स्वभाव २ एक स्वभाव ३ 
अनेक स्वभाव ४ सत्य स्वभाव ५ असत्य स्वभाव ६ 
वंच्धज्य स्वभाव ७ शअव्यक्तव्य स्वभाव ८ भेद स्वभाव ९ 
अमेद स्वभाव १० परम स्वभाव११ ए विशेष स्वभाव 
नी नाम, स्वप्रदेश स्वभाव 9 अप्रदेश स्वभाव ३ चेतन 
बभाव ३' अचेतन स्रभाव ४ मू्े स्वभाव ५ अमुत्ते 
भाव ६ कतृंल स्वभाव ७ भोक्तत्त स्वभाव < 
परिणामीक स्वभात्र ९ 


के 


ऊ 


55.2 इक तर 
धर्मास्तिकाय ना गुण च्यार मुख्य---अरूपी १ 
अचेतन २ अक्रिय ३ गति सहाय ४. 


अधमोस्तिकाय ना गुण च्यार मुख्य---अरूपी 9 
अचेतन २ अक्रिय ३ स्थिरसहाय ४. 


(१२६) ॥ रत्नसार ॥ 


सख्हणा, परूपणा २ सप्रेभ पत्षि नें, फरसणा 
नही ४ ह 

फरसणा बाल तपरपी ने, सडहणा॥9परूपणार 
नहीं ५ 

परूपणा १ श्रप्तजती नें, सडहुणा$ फरसणा२ 
नहीं ६ ध 

फरसणा॥$ परूपणा २ अभव्य नें विष छे, पण से 
हहणा नहीं ७ 

असडहणा १ अपरूपणा २ अफरसणा ३ अना 
दी मिध्यात्री ने होइ ८ इती अष्ट भेद ना अर्थ 
आठमो भेद ते निगोदीया प्रमुख एकेंद्री प्रमुख ने होइ 
एभमाव 

१६२ हिंवै प्रभु ने दानाधिकार नो एक सौ 
बासठमां अश्ष - अथ तीथकर ना दान नो अधिकार 
लिख्यइ विनदिन प्रते एक कोडि अने आठ लाख सो 
नइया दीये सोनइयो < आठ रती नो ने कोइक 
>यगा सोनइयो< “अशी रती नो पिण लिख्यों छे सो 


॥ रतसार ॥ (१२७) 


निघारजो जाणजे! तीथैंकर जितरमों होई तितरमा 
तीर्थंकर ना पितानो नाम माड्यो होइ तेएक दिन ना 
प्तोनइय।९० ० ०नव, हजार मण थाइ- एक गाड़ो मण 
चाल्तीसनु एहवा गाडा २२५ दोसो पच्चीस थाई 
आप शआपणा बाराना गाडा ज्ञाणवा सवच्छ्त 
दान ना सोनइया सर्व इंद्र ने आदेस ये श्रमण 
द्वेवता < आठ समय माहें नीपजावी ने तीर्थकरना 
भडार भरे ते दान देवाना & छ अतिशय 
जाणवा तीर्यकरना हाथ ने विषे सौधरमद्रस्थिती 
एतले दान देता थांकै नहीं ईंसानेद्र सुबण मय रल 
जडित लाकडी लेइ उभा रहे इद्र चौसठ वार्जि सामा- 
नेक देवता ने वर्ज तथा मनुष्य ना भाग्य माहि होय, 
जहवी जेहनी भाप्ति होइ, जे जेहवो पोसाइ ते तेहवो 
तीर्घकर माँ मन इसानेद्र करैं तथा तेहवो तेहना मुख 
भाहि थी कढावै २ चमरंद्र बलैंद्र तौर्यकर नी.मुठी 
माहिरा सोनदिया अ्धिका जावै ते गेरबैं, ओछा-«- 
होय तो अमोरे, साहमानी प्राप्ति साहू ३ 





(१२८) ॥ रल्सार ॥ ह 


देजता भरत क्षेत्रना मनुष्य ने तेडी आवे ४ बाण, 

व्यतर देवता ते मनुष्य ने पाछ मुकी आबे ५ ज्योति 
की देवता विद्याधर ने दान लेवा, भणी जाण दीर्ये, 
एप तेगे परथावै त्तीथकर नो पिता न्रण मोटी साला, 
कराबै एक सालाई भरत क्षेत्र ना मनुष्य ने अन्न: 
पानादिक आप चीजी सालाइ वस्त्र आपै न्रीजी 
सालायै आभरण भापै छ घडी पछी दान देवा माडे 
तिवारै पौणा दो पहर ताइ दीये इति दानाधिकार 
१६३ साधु सिक्काय करे ले शुभ योग ब्रतादिक 

नी शुभ क्रिया कर छे, तथा शुद्धोपयोगै शुद्ध खमावे 

( श्रप्पाण भावैमाणे विहरई ) इम आत्म ध्यान कौ 

है ते सर्व कर्म खपावानें अर्थ ते किहा कम खपाते 

खपावयाना तो चणय कर्म छे उदे कमे, अने बन 

कर्म, उदीरणा कम तो उदय ना पेटा मध्ये गवेखिये 

तथा कम ते मध्ये उदय कर्म शेणे खपावै छे १ तथा 

सा कर्म शेणै सोधे छै इति बन्ध कर्म किम मिटै ? शुभ 

योग पच महा शत सब॒र रूप क्रियाइ नवा बन्ध पान 


॥ रलेसार ॥ (१२९) 


ते मारे, बन्ध कर्म, नित्रारे, तेजतादिक शुभ क्रियाँदि 
तथा पाच प्रकार नी सिफ्काइ उदय कर्म स्वपावै छे; 
निफल करे छे तथा शुद्ोपयोंगै आत्म ध्याने सत्ताई 
जे कम छे ते सोधे खपावे, इम मुनि आत्म शुणे 
निर्मेल करी सिद्धि वरे छे ए भाव 

१६४, तथा आश्रवा ते परिश्रवा, जे शुद्धापयोंग 
आत्म परिणाम जो आश्रव ना कारण होइ ते सवर 
रूप थाइ ते श्री आ्राचारागै सुत्रे चौथे अध्ययने डिती- 
योदेशके समाक्रित ना श्रध्ययन मध्ये ए गाथा छे. 
तथा जीवामिगस सूत्र मध्ये निर्लेप पदे श्रीगीतमे 
पूछथो छे जे, स्वामी पाच थावर ना जीव हसणा 
चत्तेमाने समे जेतला के ते निलेंप थाशे गसात्रे 
जाशे ते एकसौ चौंसठमो प्रश्ष---तिवरे श्रीवीरे कह्यू 
शक बनसति काय पिना पाच काय ना जीव निर्लेए 
थागे, पृथवी,अप, तेठ, वाउ, चस काय ना जीव सर्व 
स्थानातरे निर्लेय थाशे पण चनस्पती काय निगोद गो- 
खऊ ना जीव निर्लप नथी तन अधि_ 


(१३०) ॥ रत्लसार ॥ 


जेहीं न पतो त साइ परीणामो ( उवयति चयपत्रिय 
पणोत्री तथैव तवैव ) एऐ न्‍याये वनस्पति कायना 
जीव निर्लेप न थाइ ए भाव 


१६५ एक सौ पैसठमो प्रश्न -- तथा बादर 
अपकाय बारमा देवछोक सुधी कही छे तथा बादर 
तेड काय न्नीछी अढी ध्विप सुधी कही छे, ऊची 
मेरु पर्वत नी चुलीका सुधी कही. 7 

9६६ एकसौ छासठमो प्रश्न--- तथा सातमी 
छाठे नरगे कुमी मा उपजबु नथी तिहा आलिया छ. 

जम नदी ने भेखड़े बिल होई तिम तिहा आलिया 
छे तेतले सुला छे ते ऊपरि शरीर वृद्धि थाई 
तियारे पड़े इम सामस्यों छे ए भाव 

१६७ हिंवे साधु ना १४ चउद्‌ उपगरण ते 
किहा ते एकसौ सणुसठमों प्रश्ष --- 

गाथा, 
पत्त पत्ता चधो पाय ठत्रण चा पाय कैसरिया | 


बढ 


॥ रत़सार ॥ (१३१) 


पडिलाइ रयचाण गुछओ पाय निलोगी॥ १ ॥ 
तिन्नेव पछागासय हरण चेव होई महपत्ती । 
एसो दुवालस बिहोउबही जिणऊष्पियाणनु॥ २॥ 
ए एचेव दुवाल समततरेगा चोल पद्दोय एसो । 
चडदस रूवोउवही पुणुथेर कप्पमि | ३॥ 
अथ'---पत्त कहता पान्ु १ पत्ताबध ते झोली २ 
पायठव्रण ते कायल्ी नो कटठको ३ पाय केसरिया ते 
चरवलों ४ पडलाई ते भित्ता जाता ऊर्पारे कपड़ों 
राख ५ रयत्ताण ते पात्ना बेटवानु लूगडु ६ गुछओ 
ते कवछूमय खडा पात्र ऊपर दीजिये ७ ए सात तो 
पात्र ना उपगरण तथा ३ तीन कपडा राखे बे सूत्र- 
मय एफ उर्णिका तथा ओघों मुहपत्ती एवं १२ बार 
जिनकत्पी ने होइ तथा एक मातु एक चोलपटो ए 
१४ चअवदा उपगरण थिवरकत्पी ने होय 
; १६८, तथा युग प्रधान आचार्य जिहा विचरे 
तेहना लक्षण काच्य ते एक सौ अडसठमो प्रश्न --- 
एपाहि वस्थेन पच्ाति युका नराब्द सगोनच देश ० 


(१३४) ॥ रज्लसार ॥ 


धर्मातराय कम नो ज्ञयोपशम थाय स्यारे एकाग्रता 
रूप ध्यान माहि सिद्धि वरे तथा सयमफल पामै थरै 
तथा ४ च्यार कर्म ज्ञायिक भावै प्रणमै केवल ज्ञान ' 
पामी सिद्धि वरे ए भाव ह 
१७३ हिवे च्यार प्रकारनी बुद्धि नदी सूत्र 
मध्ये कही तेहना नाम ना शब्दा्थ लिखिये छे ते 
एक सौ तिरीयोत्तरमो प्रश्न -उपतीया३ विणीयार 
कमीया ३ परिणामीया ४ ते भध्ये किहाइ दीदू 
साभल्यु होय नहीं पोता नी मति ज्ञानावरणी ना 
चयोपशम थकी स्वभावै २ उपजै ते उत्पातकी बुद्ध 
कहिये अभय कुमार नी परे $ विनय कीधा थकी 
जे बुड्डी उपजै नागाजुनादिक नी परे ते विणीय थर्ी 
फहिये २ कामिया ते करसणादेक कीधा थाइ विज्ञान 
कलाई ते उपजै, व्यापार नी परे, ते कम्मीया कहिये३ 
तथा परिणामिया ते आवता काल नो विचार, कर 
रोहा नि परे ४ तथा जिम अभय कुमारे आद कुमारे 
न जिन पतिमा सूकी तिणेंधर्म पास्थों इमच्यार बुडि 


॥ रत्नसार ॥ (१३५) 
गी.भावाथ जाणवो इति चुद्धी 'च्यार४ 


॥।' 


१७४, एक सो चुमोत्तरमो पश्च+-- तथा 
ग़द्ी समरण छान ते मति ज्ञान नो भेद के विभग 
त्ान जे देखे ते अवधि दशन ना पेटा माहि छै इति. 
'. १७५ चन्द्रमा नी चालनो एकसी पिच्योत्तरमा 
प्रक्ष--- मेप राशि नो सूर्य होह तिहा कन्या राशि 
ना सूर्य ताई चन्द्रमा नी चाल उत्तरदिस भणी, तथा 


तुल राशि थकी माडी मीन ताईं चद्रमानी चाल दक्षिण 
दिशा भणी होइ इति 


१७६ अथ मिथ्यात्व अ्रविरत हेतु नो एकसो 
छिहोतरमो प्रश्न --- जेहवो आत्मा नो शुद्धोपयोग 
वस्तु आचरवानें जिम मिथ्यात्व बलवते छै, त्तिम एहनी 

प्रणुभन सुख निवारवाने अविरति बलवतें छे, जिहा 
श्रात्मा ना प्रणमन अविरत नो उदय अविस्त रूप 
आत्मा प्रणमै तिहा एंह ने आत्मिक एकाग्रता रूप 
सूख न पामै,ते सम्यक्‌ इृ्टी ने अबिरतो हेतु मिंटे 


(१३६) ॥ रत्लमार ॥ 


एहनी प्रणमन उपयोग एकाग्रता रूप प्रणमै तिबारे 
एक सुख रूप सुख्मई सपूर्ण धम पामै इति भाव 


१७७ तीन पफारे कर्म नी वक्तव्यता नो एक, 
सौ सिद्योतरमा प्रश्न --- तथा अनादि अशुद्धोपयोग 
रूपे विभावताइ राग छेप मोह रूप आत्मा प्रणमै ते 
भाव कर्म १ तिण श्राकर्षण कर्म रूप वर्गणा बधाय 
से द्रव्य कमर ते वर्गणा ज़िबारे पाच शरीरे प्रणमै 
तेह नोकम कहिये३ इम तीन प्रकारे कर्म नी वक्त- 
व्यता जाणयी इते भाव ं 


9७८ हि एक सौ अव्योतरमो प्रश्न --तथा 
सम्यक्द््ट जीव मिथ्यात्र ने उदये समकित चर्मीन' 
पाछो मिथ्यात्व गुण ठारै। जाय तोही पिण आयु 
चा्नि ने सात कर्म नी स्थिति पल्योपम ने असख्यातम 
भागे उणी एक कोडा कोडी सागरोपम नो बन्ध 
करे उत्कृष्ट बन्ध एतलो करे देश विरती में नव 
'ह्योपम उणी एक कोडा कोड़ी सामरनो बंध उत्कृशे 


॥ रत्सार है| (१३७) 


को, तथा मुनि पणी पामीनें पाझे पड़े, मिथ्याले 
जाय तो पण आयु वर्जिन साते कम नी उत्तकृष्टी 
रिथाति बाय तो नव हजार सागरे उण्ी एक कोडाकोडी 
सागरोपम नो उच्कृष्टो बध करे, तथा उपशम श्रेणी 
थी पडीने मिथ्यात्वे जाय ते पण आयु वाज ने सात 
कमे नी उत्तकृष्टी रिथति बाघे तो नवहजार सागरों 
पम उणी एक कोडा कोडी सागरोपम नो उत्कृष्ट स्थिति 
वध करे इति भवन भानु केवली चरित्रे उक्तच तथा 
मार्गाभिमुखे जीव किवारे थाय १ जिवारे भव्यतानें 
उदे भ्रकाम निजेराइ कम सपावता बे पुद्ठर परावर्च 
संसार रहे तिवारे प्रभुभाग॑ सन्मुख आर्तिक पणै 
संन्मुखी भाव थाइ तिहा थी ससार भव अरमण 
करतो जीव ऊंचो शआंवे तिवारे जीव मार्ग पतित 
पणु डोढ परावत्त पुद्रल ससार रहे, तिबारे जिनोक्त 
मार्गे रुचि झुपे बेठो! चली कमे ने उदे ते भाव थी 
पडयो ससार मध्ये परिभ्रमण करतो एक परावचे 
ससार पुहल रहे तिवारे जीवू मार्गोनुसारी पणु पाते 


(१३८) ॥ रलसार ॥ ' 


तिहा मिंन्रादि इृष्टी अगटै न्‍्यायसपन्न विभय! इल्यादिक 
३५ पात्रीश गुण घ्गटे तिहा झात्मा जिनोक्त मागै 
चाल्ये तिहा मिथ्याल मन्द रूप होय तथा एतला: 
सुधी गुण पामी ने कोई जीव ससार माहे नदी पापाणनी : 
परे धचन घोलना करता अर परानत्ते पुदूशल ससार 
माठेरा रहै, तिवारे आर्य देश सज्ञी पचेद्री पणो गुरू 
उपदेश तथा सहज स्यभावे कोई निमित्त पामीने यथा 
प्रयत्त करण करी आत्मप्रीय थकी प्रपर्य करणें 
मिथ्याल राग हेप नी जे ग्रथी तथा उपशम ग्रथी भेद 
करतो जे मोहनी कर्म नी सात प्रद्धति तेहने उपशमा 
वतो चरतो जीय अनि वृत्ति करणे करी एक समय नो 
अन्तर करणे करी जीव उपसम समाक्ति पामै तिबारे, 
जीव मार्ग प्राप्त कहिये वस्तु धर्म समकित ने पाम्यों 
ए अ्रधिकार योगबिंद ग्रथ मे क्द्यो छे 

१७५ तथा साधुने जे त्रिण्य जोग ले ते न्रष्य 
रत त्रय गुर! प्रणम्या छे ते क्रिम ? ते एक सौ उगण 
यासीमो प्रश्न -मनो योग ते सम्यक्‌ इष्टी दशन गुरौ 


॥ रहसार ॥ (१३६) 


ददास्थिंकतादिखूये प्रण॒म्यों के तथा बचन योग ते 
जिन वाणी मांहि ते ज्ञान गणे प्रणम्यो लें तथा काय 
योग्यते चारित्र गुण, “जयचरे जय चिट्ठे जय मास 
जय सुये इल्मादिक, रूप प्रणुम्यों थे त्यारे जाव जीव 
ताँइ साव्न योग थी निवत्तिनें मुनि सजम थोगे 
भणम 3 इति. 


१८०, तथा ससार माह जीव केतली प्रफारना 
हे ते एकसा भ्रशीमों प्रश्न-- जीव ३ तीन प्रकार 
ना छै-सब्य १ श्रभव्यर भव्याभव्य ३. 


१८5१ अव्यनु लक्षण कहें छठे ते मब्ये 
भव्य जीव ३ तीन प्रकारना-एक निकट भब्य 
$ मध्य भव्य २ दुर भव्य 3 ते माहे निकट भव्य 
जीव होय ते कीणनीपरे सदृवा ते सौभाग्यवन्ती र््॑री 
वत्‌ तिम निकट भव्य जीय होइ तत्काल स्त्री परणीरने 
पट मास माहे गरस रहे अने पुत्र ज्ी माप्ति याय, पत्र 
रुप फलपाम केतला जीव ते भवसिद्धि वरेते निकदल” 


(१४०) ॥ रनसार ॥ 


भव्य १ तिम केतलाइ जीव मध्यम भव्य छै जिम ते. 
परणी ख्री ने वे बरसे पण नजीक पुत्र फल पामै तेम 
जीव थोडा माहे भव सिद्धिवरे, मेभ कुमार नी परे २५ 
केतलाइक जीव दुर भव्य छे ते जिम परणी स्त्री ने 
घणे बरसे पत्र फल पामे [तिम ते जीव गौशाला नी 
परे, केतलाइक तथा अनता पडवाइ नी परे घणे काले 
सिद्धि वरशे इम तीन प्रकार ना भव्य जीव जाणुया 


१८२ हिवै श्रभव्य नु लक्षण कहै जिम वद्चा 
खी घणे काल लग भरतार नो योग मिले, उपाय 
श्रनेक करे, पण पुत्र न पामे तड॒त्‌ अमव्य नु जीव 
व्यपहरे चारित्रनी क्रिया आद्री नवमा ग्रेबेक सुधी 
जाय पण सिद्धि फल न पामे 


१८३ हिवेत्रिजों भव्या भव्य कीह्ो ते जीव ते 
द्रव्य लक्षण दलवाडु भव्य पर कमे नी विशेष निवड़ताई 
व्ययहार राशी मध्ये ऊता नहीं आबै, धर्म पाम्या नी 
सामग्री न मिले अत्र गाथा---(सामग्रीय भाव ज्यव 


॥ रलसार ॥ (१४१) 


हार राशि अश्रप्प विसाओ | भव्वाचिते अणते जे सिदः 
सुद्द न पावति॥ १ ॥ कुण इष्टाते कुण नीपरें ? जिम 
कोइ बाल विधवा ख्ी नीपरे. ते सत््री ने पुत्र थावा ने 
पक्ति रूप छे पण भरतार ना योग ने अभावे पुत्र 
फल न पाम तिम केतलाइक भव्य जीव छे पण 
सामग्री भ॑ अ्रभावे नहीं पामै एहवी गाथा पन्‍नवणा सूत्र 
नी टीका मध्येछ्े यत -- (अथीअणता जीवा जेहँन 


पत्तोत साइ परिणाम । सुज्ञातययती यतीय प्रण्णोवि- 
तग्रेव तथेव ११॥) इति 


१८४, हिवे अध्यात्मसार भ्रथे तीन प्रकारना 
जीव क्या छे---भवामिनदी ते मिथ्या दृष्टी 9 चीजो 
पुद्वछानदी ते चौथा पांचमा गुण ठाणावाला सम्यक्‌ 
इं्टी २ श्रात्मानदी ते मुनि ३ इति 


, १८५ वली एहीज गये तीन प्रकारनों वैराग्य 
कह्यो छे ते एकसौ पिच्चासीमो अ्रक्ष ---दुख गर्मित १ 
सोह गर्भित २ ज्ञान गर्मित ३ वैराग्य एहनो विस्तार - 


(१४०) ॥ रलसार ॥ 


भव्य १ तिम केतलाइ जीव मध्यम भव्य, “' 
परणी स्त्री ने बे बरसे पण नजीक पुत्र फः 
जीव थोडा माहे भव सिद्धिवरे, मेघ कुमा 
केतलाइक जीव दुर भव्य छै ते जिम पर 
घणे बरसे पूत्र फल्न पामै _तिम ते जीव गे 
परे, केतलछाइक तथा अनता पडवाइ नी परे 
सिद्धि वरशे इम तीन प्रकारना भव्य जीव 


अत ५ 


१८२ हिवै अभव्य नु लचखण कहे हि 
स्त्री घणे काल लग भरतार नो योग मिले, 
अनेक करे, पण पुत्र न पामै तड॒त्‌ अभव्य रु 
व्यपहारे चारित्रनी क्रिया आद्री नवमा प्रेवेक 
जाय पण सिद्धि फल न पामे 


१८३ हिवे त्रिजों भव्या भव्य कीझो ते जी 
द्रव्य लक्षण दल्वाडु भव्य परे कर्म नी विशेष निवड़ 
व्यपहार राशी मध्ये ऊचा नहीं आवे, घमम पा 
सामग्ी न मिले अन्न गाथा---(सामग्रीय सार 


॥ रब्सार ॥ (१४१) 


ए राशि भ्रप्प विसाओ | भव्वाचिते अणते जे सिद्ध 
है न पावति॥ १ ॥ कुण इृष्टते कुण नीपरें * जिम 
ड घाल विधवा ख्री नीपरें.तें स्री ने पुत्र थावा ने 
क्ति रूप छे पण भरतार ना योग ने अभावे पुत्र 
फ्लू नपमितिम केतलाइक भव्य जीव जै पण 
सामग्री न॑ श्रमाये नहीं पामै एहवी गाथा पन्‍नवणा सूत्र 
नी टीका मध्येद्दे यतः-- (अथीअणता जीवा जेहेन 


पत्तोत साइ परिणाम | सुज्ञातिययेती यतीय प्रणोवि- 
तथेय तथेव ॥१॥) इति 


१८४. हिंवे भ्रध्यात्ससार अथे तीन पकारना 
जीव कहा है--भवामिनदी ते मिथ्या दृष्टी * बीजो 
पुदलानदी ते चौथा पाचमा गुण ठाणावाला सम्यक्‌ 
इृंष्टी २ श्रात्मानदी ते मुनि ३ इति 


, * १८५ चली एटीज अथे तीन भकारनों वैराग्य 
कच्चे छै ते एकसी पिच्चासीमो पक्ष -“उलज गमित १ 
भोह गर्ित २ छान गर्मित ३ वैराम्य एहनो विस्तार 


(१४२) ॥ रतसार ॥ 
तिहा थी जोइयो ए भाय इाते 


१८६ ससारी प्राणी केतल्ी प्रकारना ते एक. 
सौ छियासीमों प्रश्न --ते ४ च्यार प्रकारना कद्या ले 
ते किहा ? एक सघन रात्रि सम १ एक अघन रात 6 
सम २ एक सघन दिन सम ३ चौथो अ्रधन दिन सम 
४ हिंवे सघन रात्रि समान ते भयामिनदी ते जीव 
मिथ्यात्वी, मिथ्यात्य गुण ठाणा वर्ती जीय जाणा 
जे माहि काई उजयालु नहीं १ तथा बीजा मा्मीमि 
मुखी, मागोनुसारी जीव अघन रात्रि समान जीय 
जाणपा २ त्रीजो जीप सघन दिन समान ते ममकित 
दृष्टि थी माडिने वारमा सुधि ते जीव सघन दिन समान 
३ चौथे अ्षपन दिन समान ते केयली भगवान ४ 
ए च्यार प्रकार ना जीव जाणवा 


१८७ तथा ससारी जीव ने श्राठ इृष्टी कही 
तेइना नाम ते एक सी सत्मासीमो पश्म --- मिन्ना १ 


तारा २ बल्य ३ दीप्ता ४ घिरा ५ कात़ा ६ पसा ७ 


.॥ रतसार ॥ (१४३) 


पद ८ ए आठ दृष्टि नो विस्तार योगदृष्टि समुचेय 
प्रथ थकी जाणवो इति 

१८८ तथा सब वस्तु पदार्थ सात्र माहि च्यार 
कारण छे ते फ़िहा ? ते एक सो अख्यासीसो प्रश्न+--- 
एक उपादान कारण १ निमित्त कारण २ असाधारण 
कारण३ उपेचा कारण४ ए च्यार ना भर्य-उपादान 
तेच्यु कही इ १ जिम इष्टाते उपादान कारण ते मझ्तिका 
जे भाहि घट उपजवानी शक्ति तेहनो नाम उपादान 
१ तथा निमित्त कारण घटोत्पतों चक्र चीवर इत्यादि 
जिण करी घट नीपजै २ असाधारण कारण ते कुभ 
कार जे घट निपजाबे ३ शने उपेक्षा कारण ते श्यु 
कहिये ? वस्तु जिम छे तिम नी तिम रहे पण तेहनी 
सहायै आपणु काये करीइ जिम घट नीपन्यो तेम नो तेम 
रहेूँ पण तेहनी साहाजे जछू भरण पान रूप काम 
नीपजै तथा जिम सुर्य दीपे के तेनी साहाजे आपणा 
कार्य करीये ते अपेक्षा कारण ४ ते*मध्ये उपादान 
कारण धुरथी साडी छेहडा पर्यत रहे असाधारण 


(१४४) ॥ रल्सार ॥ 
कारण पर्ण इमज इम च्यारे कारण जाणवा 


१८६ बली तीन कारण बीजा कहामलें समवाय 
कारण ते घटनुं उपादान मृत्तिका जाणवो १ असमवाय 
कारण ते कुभकार रतथा निमित्त कारण ते चक्रचीवरा 
दि इम घट प्रते ३ तीन कारण जोड लीजे 


१९० तथा सर्व वस्तु द्रव्याथ पयायार्थ ए बे नय 
लीघे छे ते माहि थी सात नय ते किहा ? संग्रह नय १ 
व्यवहार नय २ नैगम नय ३ ऋजु सूत्र नय ४ शब्द 
नय ५ समभिरूढ नय ६ एवभूत नय ७ ए सात 
नय तेहना उपनय ए विस्तार नय चक्र ग्रन्थ थी 
जाणबो इति 


१९१ तथा कपाय उपने पूर्व कोडनो पाल्यों चारित्रि 
चय करे ते ऊपर गाथा आचारागनी दीपका मध्ये 
यत---सामण मणु चरतस्स कसायाजस्स उक्कडा हुति। 
ममभन्ना मियत्त पुफच निष्फ्ल तस्स सापण॥ १ ॥| 
ज अजिय चरित देसुणा एवे पुर्व कोडे | एतापे कपाय 


॥ रत्नसार है (१४५) 
मिन्नो हारेई नरो मुहचेण ॥ २॥ इल्यथ 7 
. १९१.तथा आबिल दाब्द नो भथे आवश्यक टीका 
मध्ये कह्यू दे आय कहता जे ,( ओसामण काहुओ 
होईं ) ते मध्ये थी जिम अन्न काढ़े ते,रीते ,काठिये 
ते आहार करवो, अने जे आप्ल जे खाटो रस ( पट 
विगय ) ए बेइने वर्ज ते आंबिल कहिये इते अधे. 
३९३: तथा नियाणकमसः लेह से प्रत नआने 
उदय जे इम कह छे तत्नात्तर, तेमध्येनियाण[ नव 
प्रकारे दसाश्रुत र्कघ भध्ये कहे तथा जे नियाण 
समकिंत' नु छै, अब्त नु छे ए.बे भध्ये जे समाकित 
ने( घात कारी 'नियाणो बंधे ते समकित पासवो दुल्स 
करे तथा अविरति नु सो प्रतियु नियाणो बाघद्ू 
ते भोग प्रा थए ब्रत उदे आबे जेम द्रोपदीन जीबे 
'पुर्व वे सोग प्रतियु नियाणो बाध्यु ह॒तुं, ने एँच सत्र 
थईओर प्र थया पछी मत उदय व्ाव्यू, ते सादे 


महू में अजिरतिआएसरि नियाणे। कहिये, पण संमकित 
नो नथी इसथे 


(१४६) ॥ रल्सार ॥ ह 
१९४ तथा सामायक च्यार प्रकारना कद्या--- | 
श्रुत सामायक $ समकित सामायक २ देश विराति 
सामायक३ सर्व विरति सामायक ४ ते मब्ये श्रुत सामा- 
यक नो लाभ ते भब्य मिथ्यात्वी ने होइ अभव्य ने 
पण द्रव्य थी श्रुत नो लाभ थाइ१ तथा समकित सामा 
यक ते सम्यक्दष्टी ने होइ २ पाचमै गुण ठाणै देश ' 
विरतिं सामायक नो लाभ होइ ३ सर प्िरति सामा 
यक ते छठे गुण ठाणा थी मुनि ने होइ ४“ एतला 
मध्ये मुख्य समकित सामायक ते समर रूप छ तेहनो 
स्वरूप कहिये छे जिनयाणी प्रतीति प्रहीने प्रसक्षे 
स्वरूप नें वेदे, गुण पयोय नो परिजद्दन करे, भेद 
रूप रत्न त्रय ने आराधे, ते व्ययहार समकित कहिये : 
तथा गुण पयोय अभेद रूप रत्न त्रये द्रव्य द्वव्य 
रूपे निर्मिकल्प समाधि पर्णे प्रणमै तेहने निश्चय सम- 
था हर ते आगले ब्यपहारे वस्तु , समकित ने 


3$%५ ज्ञान कियाम्या मोक्त, तत कथ ? द्रव्य 


॥ रक्लसार ॥ (१४७) 


जन ते शाखादि पठन रूप भाव ज्ञान ते आत्मस्वरूप 
नो जाणवो 


,_ १९६, तेम क्रिया ये प्रकारमी-योग किया ते 
शुभाशुभ बध रूप उपयोग किया ते पोताने स्वरूपे 
प्रणं ने निज रूप जोग क्रिया ते जाते आश्रय 

: रूप छे बध ने आप अने एहनो जे उपयोग छे ते स्वरूप 
निजैरा करें एतले कमे ग्रहण त्याग रूप सालदो 
पालटो छै, पण सर्वथा मोक्ष क्रिया मध्ये नथी सर्वथा 
भोद् ते उपयोग छे. ते माटे जे क्रिया करे ते आश्रव 

रूप, माटै मोज़् नी कतरणी कही छै,पण मोक्त ते पृह 
नो उपयोग माहे छे इत्सथ. 


१९७" अथ चौथा कर्म ग्रथ मध्ये तथा अनुयोग 
हार सूत्र मध्ये नव अनता कह्या छे, ते मध्ये पाहिछो, 
बीजो, त्रीजो, ए तीर्न अनता ना नाम ए भाहि त्तो 
कोई एहवी अनती वस्तु रूघु नथी जे आगे, ते माटे 
ए तीन अनता सून्‍्य, एहना स्वामी कोई नहीं तथा 


(१४८) ॥ रल्लसार ॥ 


चौथे अ्नते अभव्य जीव आच्या ते मांढे चौथा भागा 
ना ए स्व्रामी पाचमें श्रनते मध्य भागे सम्यक्त पह़- 
वाई जीव क्या बली तेहीज पाचर्म अनते सिद्द 
कद्या पणु पड़वाइ थी अनत गुणे अधिका पणए 
सब पाचमा अझनता ना स्वामी तिवार पछी छठे 
अनते कोई नहीं सात॑मे अ्नते पण कोई नहीं एवं 
अनता थी ससारी जीव पुद्दल परमाणुझा नो काल 
सर्व आकाश प्रदेश घणा भनता, ते माटे बे अनता 
नो स्थामी कोई नहीं शून्य भागा जाणवा तितरर 
पद्यी ए सबे आठमे अनते जाणवा ते माही विशेर 
सर्व निगोदिया बनस्पाति कायना जीव आठमै अनते 
तेथी अनतानत गुण अधिका पुद्रछ परमाणु, ते थी 
काल, ते थी सये आकाश अदेश, ते थी केवल ज्ञान 
दक्षेत्र ना पयोय, इम एकेक थी अनन्ता गुणीये पण 
सर्वे आठमा अनन्ता मा स्रामी एतले भागे, अस्तु 
नप्मो अनन्त पूरो यो नहीं ते माठे ए नवअनता 
गे तीन अनन्त ना स्वामी कह्या ए गाथा भाहि 


॥ रत्बसार (९१४५) 


दहक मुत्र ९८अत्पा बहुल नो द्वार कै तेहनी गाथा 
१९ मी मध्ये ए तनि स्वामी कछ्या झते भावार्थ 


१९८ तथा सिद्धान्त आगम माहि प्रथम क्षयो- 
पशम संम्यक्त पामै,उपशम नो तन्त नहीं ते श्री जिन भद्र 
गणी क्षमा श्रमणनी कीघी सम्यक्त पचवीसी मध्ये 
पहिलो क्षयोपशम सम्पक्त पामै,उपद्मम नो तन्‍्त नहीं. 
तथा कर्म ग्रन्थमध्ये पहले उपशम समकित पामै एड्वो 
तन्त छे त्यार पछी क्षयोपशम सम्यक्त पामैं, उपशम नो 
तन्तनहीं,एहवो आचार्य नो मत छै अथ'त्यार पछी काल 
सीतरी ग्रन्थ मध्ये कालीकाचार्य तीन जुदा कह्मा छे. 
तथा कलकी थाशे ए श्रधिकार पणु कालसितरी ग्रथ 
मष्ये छइ इत्पर्य 


१९६ अपर तत्वार्थ मध्ये इम कछ्यू छे पृथ्वी,पाणी, 
श्रम्ति, वायु, वनस्पति अतल्येक एतले स्थानकै एकेकी 
पर्याप्ता निश्रार्य असख्याता अपयोप्ता होइ, पण 
सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्ता नी निछाइ अनन्ता अपयी्ता 


(१५०) ॥ रल्सार ॥ 


न होइ ते अनन्ता अपयीप्ता शरीर जुदा, तेहनो 
पण आयू २५६ दोसो छपन आवली नो होइ पण!ः 
अ्रपयौप्ती मरे इम न होइ, सर्वे चुल्लक भविया छ ते 
माटे तथा पर्योप्ता नु आयू एतछो, पी तेतला माहे 
प्राप्ती पुरी करीरने मरे एहवो धास्थों छै तत्व इति 
२०० व्यवहार राशियो जीव फरी सुक्ष्म निगोद 
माहदे जाइ ते उत्कृष्टो अढी परावत्ते पुद्गल् ताइ रहै ते 
क्षेत्रपरायति लीजिये पण सूदम ने बादर वे माहि थई 
ने तथा ते वल्ली अध्वी काय माहे आयी, बली सूक्षम 
निगाद माहे जाय तो वल्ी बीजा अढी पुदुगल 
परावत्ते रहै उत्कृष्ट वही ऊचो आबी पथ्ची पा्णी 
माह आपी बी सूक्ष्म निगोद मा जाय तो तिम जें 
उत्कृष्टो काल निगोद मध्ये इस तिर्यच्न नी गतिं 
बाध्या थी जाइ आज तो उत्कृष्टे असख्याता पदूगल 
परायत्ते रहे ते असख्याता केतले मार्ने--आवलीन 
असख्यात में भागै जेतला समैं असख्याता थाइ तेतला 
गन, असस्यात पुदगल परायतें क्षेत्र थी जाणवा, 


॥ रल्लसार ॥ (१५१) 


बम. पन्नवणा मध्ये तथा कायरिय स्तोन्न नी टीका 
ध्ये कह्यू छे- इते पूर्ण - 

२०१ तथा दश्शननी क्षपक श्रेणी ते चौथा थी 
माह; चारित्र नी क्षपक श्रेणी आठमी थी माड़ै 


२०२ कर्म ना बध जघन्य थी एक समै नो, जघन्य 


स्थिति ते अत मुहूर्त ताइ भोगवे उत्कृष्टे ज्ञानावरणी 
कम नी तरस कोडा कोडी इम ए रीते. , 


२०३ तथा भव्य अभव्य स्व जीव सूक्ष्म निगाद 
थी निकल्या ले, मूल भुमिका ते जाणुवी 

२०४ तथा मनोयोग तो जघन्य थी एक समय नो 
उत्कृूष्टे अतरमुहूर्त नो काल इम वचन योग नो पण 
काल ए रीते छे इस घारथु छू इति 
, -.. १९४ पद गुणी हानि दि द्रव्यन छैतेहनो स्वरूप 
यथा.श्रुत छिखिये ले द्त्य नू लचण च्यु? ते इवाइ 
तेसेणे १ शुणर पर्याय करी द्रवाइ तेद्वव्य कहिये तथा 
द्रव्य ते उत्पादादि, व्यय, धुव ताइ सहित छे, ते दृष्य 


॥ 


(११२) ॥ रक्षसार ॥ 


परिणामी छे ते प्रणमन उत्पाद, व्यय रूप थे, ते 
जियारे द्ब्य थी प्रणणमन रूप पयौय छे ते जपन्य, 
मध्यम, उत्कृष्ट स्वरूप छ तिहा पद्‌ गुणी हानि बृद्धि 
नीपजै ते केम ? सस्यात गुणी छूद्धि, इम असस्यात 
गुणी जृद्धि, अनत गुणी वृद्धि इम अनत भागे 
हानि, असख्यात भाग हानि, सख्यात भाग हूार्न 
हिंत्रै असखस्यात भागे सख्यात, ते व्यय रूप प्णमन् 
नो स्वरूप इम उत्पाद व्यय रूप सिद्धि: ने गिप पर 
इम द्रब्ये द्रब्यल प्रणामी प्रणमन आसरी पदू गुर 
हानि बूद्धि सभवीए के पछ तो श्रीवीतराग वें 
क्यू ते सत्य इति 


२०६ बध ना च्यार प्रकार छै तेहना स्वामी बै,कपा' 
बसे तियारे जीय प्रणमै जियारे स्थितियध अने र' 
बध करें, अने केघल योग प्रणमर्ने आत्मा प्रण 
सिबारे प्रदेशभ्रष अने भ्रकृतिबध ए थे होय 


२०७.हिवै केवली भगवत जे साता बेदनी यो 


॥ रजसार ॥ (१५३) 


बाषे छै ते किम १ तेहने काई शुभ सकल्‍प रूप व्या- 
पर नथी जे केवल्ली भगवत ने एक शुकल लेश्या 
ने उदे छै ते 'जोग छारे प्रणगे अने योग नी प्रणमन 
ते उदये उदयैक भावे जाइ प्रणमै, पुद्रल 'ने पुद्ठ 
नो विश्वाम तिवारे ते लेश्याय एंक समे एक खाता 
पेदनी नो बंध थाय ले पण उत्तम पद्ठल ग्रहै, बीजे 
प्मै वेद, त्रीजे समे निजरे ए रीते घारू छ इति 

२०७ हिवै चौथे गुण स्थाने सम्यंक्‌ दर्शन पामे 
श्रनतानुबबीया राग डेप तथा मिथ्यात्व मोहने क्षय 
तथा ज्ञयोपशम थाए ३ 

२०८ शअवगुण उदे माहि थी तथा सता माहि थी 
जाइ ते किहा गुण खार, बैर, ने जहर जाय ? सम्यक्‌ 
दर्शन गुण सार जाइ, सम्यक्‌ ज्ञान शुणै बेर जाय, 
मिथ्याल सोह गए तथा चारित्र मोह गए जहर जाय 
तथा' छठे शुण स्थाने मुनि ने उदय माहि थी विपय 
माहि थी विषय, कपाय, उत्सूत्न, परूपणा, ए तीन 
अ्रवगुण जाइ तथा केवली ने राग; छेष, मोह गए 


(१६०) ॥ रह्लसार ॥ | 


है - पहिलो कर्णंद्री ना मेद ३ २घार ते किम होइ? सचित " 
शब्द रूडा, मयूर, कोक्ला प्मुख ते३ अचित बब्द 
झदग, तात्त प्रमुख २ मिश्र शब्द पुरुष तथा स्त्री ते | 
माहि वस्तादिक वाश्रि भेरी प्रमुख ते३ ते शुभ अशुभ 
भेद छ ते छ भेद्‌ रागै अने डेपे एवं १३ भेव श्रोतेद्री । 
ना विषयाविकार जाणया ४ 


। 
२ हिबे चक्तु इंद्री तेहना ६० साठ पिकार | 
जाणपा ते किम १ वर्ण पाच ते बिहु प्रकारै शुभ अशुभ, : 
शुभ ते रत्नादिक, अशुभ वर्ण कैशादि एम १० दस 
भेद ए सचित रत्नादि मने अचित गुली प्रमुख मिश्र सी 
पुरुष प्रमुख भेद त्रिगुण करता ३ ०तीस भेद थाइ ते रागे 
अने डेप इम चमणा करता ६० साठ थाइ४ 


« ३ प्राएंद्री तेहना$२ बार सेद . गन्ध बेह 
पकारे---सुरमिगन्ध,दुराभिगन्‍्ध, सचित पष्याद शुभ 
अशुभ लक्षणादे अचित कस्त्री_ प्रमुख, शभ, 
अचित पिष्टादिक प्रमुख अशुभ, मिश्र पदमनी स्त्री 


॥ रल्नसार ॥ (१६१) 


प्रमुख, अशुभ सखणी र्री प्रमुख इम६ छः सेद ते 
राग श्रमे डेपे करी १२ बार भेद थाई 


४ जिब्हा इद्री ना० रघोहतर भेद इम जाएवा 
रेस ६ ते शुभ अने अशुभ करता३२ बार भेद नं ते 
सचित, आचित, मिश्र करता ३६ छत्तीस भेद थाइ 
ते राग ने डेप करता ७२ भेद थाइ 


..._ ५. रपशंन इद्रीना &६ छन्‍्नु भेद ते किम १ 
रपश आठ-हलुबो स्पश अर्क तुल्य १ गुरु रपशे 
वज़ादिक २ मदु स्पर्श हस रूप रपश प्रमुख ३ 
खर स्पश करवत धारा गोजिव्हा प्रमुख 9७, शीतत 
रपश हेम प्रमुख ५, उप्ण रपद अभि प्रमुख ६, रिनिग्ध 
सर्श घृतादि७, लछूखो स्पशे राक्षादे < तेहना तीन 
भकार साचित, अ्चित, मिश्र सचित पुप्पादे, अचित 
भाखण अमुख, मिश्र त्री पुरण इम आठ ने त्रीमुणा 
करता१४ चौबीस भेद ते रूड़ा ने पाडुबा करता ४८ 
अडतालीसथाइ ते राग जने डेप करता ९५६छन भेद सर्व 


(१६२) ॥ रत्लसार ॥ 


सख्या२५२ भेद जाणवा इम श्रोत्रेद्रीना१9२ विकार, 
चन्चु इद्रीना६ ०, नासिकाना३२, जिव्हा ना७ २, रपश 
इद्रीना ९६, इम सर्वे मिली २५२ एतलें पार्चेद्रीना 
विषय २३, भरने विकार ते २५२ भेंदें जाणया इति 
विषय विकार सपूर्ण न 


२२० शब्दादि इद्री नो तिपय कहे छे भाष्य 
कताह-( बार सहितो सुतरतेसाण नव हीं जोइयें 
हिंता। मिणतता पत्तमथ ए तो परतो नगिणुति ॥१॥) 
चन्षु नो एक छाख योजन विपय क्यो दे 
'तथ रानना बार जोयण इत्यादिक कह्य छे जोयण 
शआत्मागुल अमाणे च्यार गाऊ नो जाणवों तथा सूर्य 
नो विय तो श्रात्मागुल प्रमाणै घणा लाख योगण 
थाई ते माटे एतलो चन्नु नो विषय नथी तो सुर्य नो 
बिब्र प्िम देखे छे ? ततोत्तर--सूर्य नो विमान तो 
देयकाय एक योजण ना एक 'सढी या अडतालिस 
आगने छे तेहना आपणा गाऊ 395 तेंराती 


0 रक्षसार ॥ (१६३) 


आसरे मोटो विमान७ ते सम्पूर्श ते बडे मानवी 
(हऐ नवी आवतु,पण तेह ना विमान ना तलिया नो 
जनो आभास मान भरकक काति दीसे छे पण 
पुण विमान जेबडो छे तेहवो इृष्टे न आबे, ते मारे 
शस्सागुल प्रमाण नो काख योगन विपय कहिये 
(म शब्द नो विषय पिणरडो गाय्ये, तेहने श्रेत्निद्री 
गे भल्नो क्षयोपश्म होय'ते साभछे, इस नव योजन 
भाव्या वायु ने योग खाटा खारा पुद्रल नु जिव्हा ईदी 
पे अहण थाई इस नासिकाये वायु योंगे आव्या 
नव जोयण सुरभी दुरभी जे अदण थाई इसम रपशे 
रद्रीये नव जोेजन ना वायू योगे ओआमग्रहण 
प्राइ पण ते सर्व जोयण आत्मागुर् प्रमाण' 
गाऊ ४ जाणवा' ततन्न गाधा--- ( पुठ सुणेइ सद्द 
रूठ पुण पासई | अपुधतु गध रसच वध फास पुर्ठ' 
नियागरेति ॥ ) तथा चच्चु इद्री नो आकार मसुरनी 
दाल जेबडो बड़ों, श्ेतेंद्री जो आकार आगछीया"-कच 
ना फुल जेहबो, तथा नाप़िका नो आकार तिकना फल. 


(१६४) ॥ रज़्सार ॥ 


सारीखो, तथा रसेंद्री नो श्राकार छरपलो तथा कगद 
ना पत्र सरीखो, फरसेद्री नो आकार अनेक पकारे है 
इम साधु ने प्चेद्रीय ते आकार रूप छे पण विका' 
रूप नथी ते माटे पर्चेद्री ना त्रिपय विकार दमै 
मुनीनें पण वीतराग रूप कहिये इति 


२२१ पुनरपि पचेद्री ना द्रव्य भाव रूपै कहिरे 
थे श्रोतंद्री बेहु प्कारेद्धव्य अने भाव तिहा द्रव्य इर्द 
बेहु प्रकारे--सूक्ष्म नें बादर बादर ते बाहिरै दी 
सूक्ष्म ते कर्ण माहि प्रिषय अहरण व्यापार, जघन्य थीं 
अगुलनो अ्रसख्यातमो भाग, उत्कृप्टे १२ जोयण नो 
विषय इम सर्व इद्री ने विषय जघन्य थी अ्गुल नो 


असख्यातमोी उत्कृष्टो प्रिपय जिम पुर्वे कह्म बे 
तिम जाणयो 


रह हिै भावेंद्री ते जीबने दर्शनावरणी*कर्म 
फयापसमे शब्द रूप रस गन्ध रपशें छेबानी शक्ति उपजै 
ते उपयोग भावेंद्री कहिये अने आकारे द्रव्य ड्द्री 


॥ सार ॥ (१६५) 


कहिये इति पत्नवणा सूत्र मध्येइद्रीपद मध्ये छै तिहा 
थी विस्तार जाणवो, इति 


२२३ तथा सिद्ध थयानो पण विचार श्रीप्षवणा 
सृत्र मध्ये कह्य छे मनुषथकी सीझे तेहने आठ इइ्री, 
नारकी थकी मनुष्य थइ सी तेहने ३ ६ सोलें दी, तियच 
पकी तथा एथवी थकी मनुष्य थइ सीझे तेहने १७ इद्री, 
तथा देवता थकी एथिवी थकी मनुष्य थई सौसे तेह्न 
१७ इद्रो पृथिवी पाणी वनस्पाते माहि थी मनुष्य थइ्‌ 
सीसी तो५ इद्री इम से विचार पतन्नवणा मध्ये कण्ो 
हे. पणु एहनो अर्थ आमनाय गुरु गांताथे पासे 
ते लियो इति 


२२४ अथ आत्मागुल१उछेदागुल २प्रमाणागुल ३ 
एत्तीन नो मान गाथा थकी जाणवो ( उसहगुल मेग हवइ- 
पमाए गुल सहस गुण । तचेव दुगणीय खलु बिरसायगुल 
भणीय 0 १॥ आथयगुले केणु व उसेह पराणतु मिण 
सुंदेह ।नुग पुढवी विमाणाई मिण सुपंभाण गुल"... 


(१६६) ॥ र्लसार ॥ 


णतु ॥ २॥ ) इति आब* नियुक्तों उक्त इति 
२२४ तथा मति ज्ञान नारचे भेद,-श्रुत निश्चित १ 
अश्रुत निश्चित२ ते मध्ये श्रुत निश्चित ना ४ च्यार भेद- 
उपग्रह १ इहार अयाय ३ धारणाय ४ उमग्रहना २बे 
भेद-व्यजना अवग्रह १ अर्थावग्रह २ ब्यंजना वग्रह 
ना ४ भेष--परसे $ रसें २ घास ३ श्रोत्रें 9 श्र्था 
वग्नह ना ६ भेंद---पा्चे इद्री अने छठो मन इम 
छचोक चेोनीस अने ज्यजनावग्रह ना४, इम इहा 
अवाय घारण करता एवं २८ इम एकेक ना १२ 
भेद थाइ बहु३ अबहु२ बहु विध३ अबहु विधादिक 
१३ भेद, तिहा अनेक जीत्र वाजित्र शब्द ना शब्द 
सामलछे, ते मध्ये चयोपसमिक विचित्रताई करी 
कोई जीव घणा शब्द भहै ते बहु 9. कोइक थोडा 
भहदै ते अचहु२ कोई एक शब्द ना तार माड़े इत्यादिक 
घणा पिशेष जाए ते बहु विध३ कोईक थोडा विशेष 
जाणे ते अबहु विघः कोईक तुरत भहे ते क्षिप्र ५. 
केईक ससते प्रहै ते चिर कौहिये६ कोइक धुमादिक 


॥ रत्नसार ॥ (१६७) 


हंगे करी आगादिक जाणै तेसलिंग७ तथा ते लिग 
बना जाणे ते अखिंग < सदेहालो जाए ते 
दिग्ध कहिये ५ संदेह रहित ते असदिग्ध १० 
फेंक चेंछा कह्य ते चीजी बेला अण कहे 
ज्राणे ते ध्रुव ११ कोईक चारवार जणावै ते 
प्रभुव १२ इम अवग्रहादिक २८ भेद ते १२ बार गुणा 
करता ३३६ भेद थाहू एतला 'शुत निश्चित ना भेद 
तथा अश्वुत निश्चित ना ४ भेव---उत्पातकी बुद्दी 
विनयकी बुद्धि २ कस्मीया ते कार्मेण बुद्धि: ३ परि- 
णामीया परिणामिक बुद्धि ४ एवं च्यार इम श्रुत 
निश्चित अश्रुत निश्चित सवे मिक्नी सत्ति ज्ञान ना३४० 
शेद्‌ कमे ग्रन्थ नि टीका मध्ये कह्य छे इसथे 

२२६ तथा पन्नवणासूत्र ना छहा वकति पद 
भध्ये कह्यु छै जे योतिपी देवता माहि समु्लिम मनुष्य 
असनीयो तथा तिर्गेच असनीयो समुिम असंख्याता 
बश ना आयुपा ना युगलिया पखी तथा अतरहीप ना 
युगलिया मनुष्य एतला माहे थी आज्यो ते योतिपी 


(१६८) ॥ रल्लसार ॥ " 


देवता परश न उपजै इत्थथे ३ 
२२७ हिवै पाच लूब्पि नो भावार्थ लिखिये हल 
प्रथम काल लब्धि१ इद्री लब्धि २ उपदेश लब्धि३ 
उपशम ल8्धि ४ प्रयोगता लब्धि ५ ए पाच लब्धि 
पामै तिवारे जीव आत्मबोध समकित धर्म पामै ते 
मध्ये३ तीन रूब्धि पहली पाम्या पछी छेहली एकठी 
एक समै प्रगटे ते मध्ये काल लब्धि ते यथाप्रदृत्ति 
करण थये आबै सात कर्म नी थिति सात कोडा कोडिं 
सागर नी थितै श्राणे,एतले ज्ञानावर्णी क में नी थिति ३० 
कोडा कोडी उत्कु्टे हती ते अकाम निजराई औछी करे 
तो२९कोडाकोडी घटाडी नवि अणबध तो एक कोड 
कोडि माहि आणी मृके इम७ सात कर्म नी जेह नी जे 


* शाना वर्णि १ दशना यर्णि २ चेदाने ३ अन्‍्तराय ४ ये 
च्यार फमे नी उतरृष्टिस्थिती ३० चौश फोड़ाबोड़ी नी, अरे 
नाम कमे १ गौत्र कमे २ थे थे कम नी उतशष्टिस्थती २० व्यीस 
कोड़ाषोड़ों नी छै, अन मोहनी कमे सो उतश्ष्टस्थिती ७० सितर 
फोड़ाफोड़ी नी छै, ते ७ सात कम नी उत्तरृष्टसेथिती माद्द थी 
छू खपाये, चाही एके एक कोड़ाकोड़ी नी रासे 


0 रह्नसार ॥ (१६९) 


कोड काडी रहै इस आयु चजिने सात कमे नी स्थिति 
सात कोडा कोड़ी सागर भाहे आणै स्ारै, काल 
क्व्पि जीव पाम्ये, पण इद्री ऊब्धि जे पचेद्री पणी 
संज्ञी पशौन पाम्यो, काल लब्बी थि एकेंद्री विगलेद्री 
परे पाम्यों से काम न जाबै इस भव ली परम्पराइ 
कियारै अकास त्िजेराइ उत्बों आबे, प्चद्री सज्ञी 
पर्णो पामै. तिवारे इद्रो लब्धि पाम्यो, पण कार 
लब्धि न पाम्यो इम भवनी परस्पराईइ कोई जीव 
नें काल लब्धि न पाम ते जिवारे जीव ने भव थिति 
घड़े, साते कर्मनी थिति एक फोड कोडी माहे आगे 
एहवा उत्कृष्ट यधाप्रवर्त करण चरमावत्तेन आवे जो 
जीव प्राछो नहीं पड़े, ससार बधार से नहीं, एहवा 
जीव ने काल ऊब्धि पाम्यो इद्री लब्धि पामी ने उप- 
देश ल्ब्धि पाये तीज़ी स्यारे गठी भेद करे ते सभे 
तिहा उपशमत्ता लब्धि पामे तिवारे, उपशम भायवें 
बततो अपूरव करण बीजो पामे तिवारे बुर्मेद जे 
गठी तेह ने भेंदे तिहा चौथी लब्धि पात़्यो. ,तिवाए, 


(१७०) ॥ रल्लसार ॥ | 


४ 
पल्दी आनिवत्तिकण अतर करणे वर्त्तती जीव, 
प्रयोगता रूब्धि पामैँ तिहा वीतराग धर्म झुचि 
प्रतीतात्मक धर्म शुरू श्रद्धाने आत्म स्वरूपनों दर्शण, 
ज्ञान, स्वरूपायरण रूप समाकेत पामै इस समी 
रूब्धि सम्यक्‌ दर्शन पामै इति नियमसार अन्धे की 
& तिद्दा था ए लब्धि ना भेद किंचित लिख्या है ते 

२२८ हिचै उद्धार पल्योपम,अने एक अदा पत्यो- 
पम, एक चेन्र पल्योपम एतीन नो रवरूप लिझयते ए 
तीन ना सुक््म अने बादर ए थे भेद करता छः भेद 
थया तेह ना मान अनता सुक्ष्म परमाणु आनो एक 
व्ययहारिक परमाणु तेणे आठे चसरेणु,८ ऊर्घरेणु, < 
रथरेणु, ८ उत्तर बुरू युगलीया ना वालाग्रे ८ 
सहा हिमवन्त क्षेत्र युगलिया, < हिमबत त्ोत्र 
यूगलीया, < महा प्रिदेह नर वालाग्र, ८ भरत नर 
बाछाग्र,< छीख <, जूय ८, जबमध्य ८, अगुले “दम 
भत्पेकें आठ शुणणा करे तियारे उच्छेद आगुल तैयें 
'चेतीस आजुले द्वाथ व हवाये धनुप्र तथा थे हजार 


॥ रल्नसार ॥ (१७१) 


३००७ धनुपे कोस चिह्ु कोसे एक योजन प्रमाणे 
रंबो, पहुलो, ऊडो एहवो कुप पाले कौहिये ते से 
देव कुरू उतर कुरू ना युगलीया ने बालेंठास 
भरिये तो एक समय एके को काढतां जिवार पालछो 
जालीये ' थाइ तेतलो काऊहू बादर उद्धार पत्योपम 
सख्यातो काल थाइ, सख्याताखड मार्टे $ तथा पुत्र 
वालाग्र खडह़ ना एक ना असंख्याता कस्पीये सर्म 
समे काढतां जिबारे खाली थाई तिवारे सृद्षम उदार 
पत्यापम, २ एहवा २ ५कोडा कोडि पल्ये दीप समुद्र ना 
परमाण छे तथा पूर्वोक्त पालो वालाग्र भस्योछे ते 
सोए बरसे एक खढ काढता पाले खाली थाय ते बादर 
श्रद्या पल्‍्योपम संख्यात वर्ष प्रमाण माटे ३ हिवेते 
ख़ड ना असख्याता खड कल्पिद्ट तेह नो कल्पना 
खड़ खड सौ सौ वस्से एके को काढता हुता जिवयारे 
पाली निर्सापम थाइ निवारे अछा पल्येपम सूक्ष्म थाइ 
ते हुवे दूस कोडा कोडी अद्यपल्योपमे एक सागरोपम 

ऐे दस कोडा कोडी सागरे एक अवसर्प्पणी 


(4७२) ॥ रत्लसार ॥ 


काल इम एग सुक्ष्म अदा पल्योपमे करीने देदता 
नारकी तियच, मनुष्य आयु मान, कर्म रिथितीमान; 
काय रियती मान, काल मानादिक लेवी ४ तथा तें 
बालाग्र खड़ भस्वा पल्य माहि थी कल्प वालामरे रपरी 
जे आकाश प्रदेश ते माह था एकैके आकादा भदेश 
समय २ काढता जिवारे सर्व वालाग्न रपई परदे 
निरलेंप होइ तिवारे बादर चेन्न पल्‍य थाइ ५. शअने 
जियोरे ते पल्य ना आकाश प्रदेश कल्पा सर्व रपशी 
थाते समैर एकेक काढता जिवारे निर्केप थाइ तिबारे 
सूद्म चेत्र पट्योपम थाइ६ एणे करि हृष्टिवाद मध्ये 
एकेंद्री अथना तचसादेक जीव ने प्रमाण काजीए 
असण्याता उत्सपैणी प्रमाण इस तीन सुद्षम पल्योपम 
शाख््र ने पिंपे उपयोगी होय ३ तीन वादर कह्मा ते सूक्ष्म 
नो सुक्ष्माय बोधार्थ इहा आई घणो अद्यापल्यौपम 
प्रयोजन छै इस कोडाकोडी सागरे पमे एक काल स्वक्त 
तेणे अनते काल चके पुद्ठल परावत्ते होइ, ते आठ प्रकार 
नो छै तिह थी जेयये। अस्य भाधा- (उद्धार अधारि 


॥ रक्षसार ह (१७३) 


मत पलियतिहां समय वाससय ममए केसवहारादी 
वे दही क्षाउत साथ परिमाण ८५ ॥ ) पावम कर्म 
पन्भे उक्त, ,, 
२२६ तथा आत्म सम वस्तान उपयोग रूप ध्यान 
कहिये ते एणी परम्पराई होई भोहनी कर्म ने पर 
भसै जीव॑ पर द्रव्य प्रदंति करै छै सुख ठृष्णाई भृल्तो, 
जिंधारे ,मोहनी कमे नी थिति घंटे तेहने पर द्रव्य 
भी प्रद्माति मिठै, अने पर द्रव्य नी अव्त्ति ठले तिवारै 
विषय वैराग्य होई तिवार पछी मनोरोध थाई. जे 
माटे ठाम बिना सन किहा जाइ १ जिम “ अत 
पतितो वहि स्वयमेवपञ्ञाम्यंति” (दुणवीना नि अभि स्व 
भावेई उपशमे ) तिम विषय विना मच आपणी मेले 
रुंंघाय मनोरोध थी मन नी चचलता मिंटे तिवारे मन 
एकाग्र थईने आत्मा ने विपै प्रवर्ते आत्मा नो स्वभाव 
ते कह्म दै यत-( जोवषई मोह खलुसो विषय विरतो 
मणोणिरुंभित्ता समठी दोस भावे सो अप्पाण हवे 
ईस्मग्ग ॥ १ ॥ ) इति उक्त भ्रवचन सारोडोरे, 


(१७४) ॥ रत्नसार ॥ 


२३० हिचै आत्म भावनानी गाथा तीन लिख्यते 
-(नाह दोमी परेसि णमे परेणम व्म मिह किंवा। इय 
आय भावणाये राग दीस विछ़थ जन्ती॥ १॥ नाणरत 
विसुद्धिए अप्पा एग तठण ससुडो | जमा नाण अप्पा 
नाणच अणवा ॥ २ ॥ आयासामाहए आया- 
सामाई यरस अठोते तेशव। इम स॒त्त भासइ च 
आय परिणाम ॥३॥ ) ए सूत्रें पण चारित्र ते भ्रात् 


परिणाम रूपज कहिये छे पण बाह्य क्रिया रूप नथी 
कह्मू तन्न काव्य । 


+ 
येपा न चेतो ललना सु लम्म 
म्न न साहिलय सुधा समुद्दे । 
ज्ञास्यति ते किम महा प्रयास 


नाधो यथा वाट वधु तिलासन्‌ ॥ 
इत्र्थ 


« १३१ हहिये अवचन सार मध्ये उत्सम मार्ग ते 
उत्कष्टा कठोर घोर बह्मचयोदिक पाले जिन कस्पी 


॥ रल्सार ॥ (१७५) 


णो तेहन॑ कहिये छै अन अपवाद ते कोमल मार्गे मुनी 
बेचे, पच महा व्रत पार्ले, यथाशक्ति तप करें, शिष्य 
ख़रादिक राख, घर्मोपदेश आए, ते अपवाद मार्गी 
गनि कह्या पण ए बे'्मार्गी आत्मार्थी जाएंवा इति 
उत्सगे अपवाद इति 


२३२ हिंवे पाच निधर्मा कह्मा ले ते घम न 
परम ते ऊपर गाथा-( भहो देवाई चो वसहासत्तो अज्यि 
थापुत्तो । गुरु देवाणु दुद्दो निधम्मा पच पन्नता ॥१॥ ) 
अर्थ भ्रष्ट ज्ञात कुल थी बिंणठो ते+ चीजों देवनो 
पुजारो, तथा देव को माल खाय ते २ विपया- 
सक्त लोलुपी तथा ख्री ऊपटी होय ते ३ चौथो आया 
नो पुत्र-साध्वीदू व्यभिचार सेव्यु होय तेह नो पुत्र 
थयो ते ४. पाचमों देव गुरु नो निदक उपाथक घातक 
५, ए पाच निधमा क्या घीतराग नो भाष्यों घम 
नपामे इति अथ हु 


२३३, तथा समुर््षिम मनुष्य मरी केतले दडके 


(१७६) ॥ रलसार ॥ ' 


जाई ? बसौ तेतीसमो प्रश्न'--तन्नोत्त दस १० 
दडके जाय ते किहा ? पाच ५ थावर माहे, त्रण ३ 
बिगलेंद्री माहे, एवं आठ पर्चेद्री मनुष्य तथा पर्चेद्री 
तिर्येंच माहि जाय पण. युगलियों न थाय तथा 
ए दूस दडक माहि तेउ,वाउ ए रबे दडक वर्जी ने बीजा 
आठ दडक ना आव्या समुच्छिम मनुष्य थाई इति 

२३४ तथा देवता नारकी नें छमास थाकतो होई 
त्यारें परभव नो आयु बाघै तथा निरुपक्रमी आयुवालो 
पृथवी कायओते त्रीज भागे एतले बे भाग पहिला 
मुकीने च्रीजे भागै रहै।तिहा पर भवने। आयु बाघै जीव नें 
पर भव नो आयु बाधता अतमुंहूत्त थाय तेतल्ा माहें 
तीन आऊ करे जिम गाय पाणी पाती विसाम 
२ पीये तेम जीय पण आयु कर्मना पद्ल ने लेई 
आकर्षी बांचै इति 

२३५ हिवै आकुटे, प्रमादे, दरषे,कल्प, कर्म 
बघाइ तेह शब्दार्थ कहै छै आकटिकया अनाभो, तथा 
उपेयय सावद्यकरणोत्साहोत्मिका 9 दुर्षोघावनरे पनव 


0 रत्सार ॥ (१४७७) 


गुनादिक हास्पजन किंवा नाव्यादिकंदर्ष रूपो वा 
३ प्रभादों राही दिवा प्रति लेखना प्रमाये ना चनुप- 
जुक्का ३ कल्प कारण दशनादि चतुर्वैशाति रूपेसती 
गैतावैस्प ऋृत योगिनोपयुक्तस्या अयततनया अधा 
स्मीया दान सुरूपा.8 इति *, | 
२३६, हिंवै पाच क्रिया माहि जीव अ्र्पा बहुल 
किमहोय इति प्रश्ष--पातच किया मांहि सवे थी थोडा 
जीव मिथ्याल कियावाला तेह थी अपचक्खाण 
क्रियावाला असंख्यात गुणा अधिका समाकैत माहे 
भल्‍या ते साटे, तेह थी पारग्रहनीक्रियावाला असख्याता 
वधता देशविरति माहि भलया ते मांटे, तेह थी आरभम 
को क्रिया चाला तेह थी घणा सख्याता अधिका छे 
उठा गुण ठाणावाला मुनि भेले ते माठे, तेथी माया- 
बचत क्रिया ना घणी संझ्यात गुणा अधिका ते नवमा 
गुण ठाणावालूा मुनि वध्या, एभाव पत्नचणासूत्र मध्ये 


| 


२३०दिवैजेश्या नोदेवताआसरी भवपा बहुत्व्‌ कहे 


(१८२) ॥ रल्लसार ॥ 


पर्याप्ता च शरीर भयिषति कि प्राग मिहितेज दरीर 
नाम्नानें तदास्तिस्पाध्य मेदा । तवा जयसोमबाला बोध : 
नें गये लिख्यू छे 

२०४ हिचै प्राप्ति नाम कह छ जे कर्म ना उदय 
थी ग्रारभी पर्याप्ति करया बिना न मरे ते पर्याप्त नाम 
कर्म तेण एकेंद्रा ने ४ विगलेद्री तथा असनीय .पर्चेद्री 
नें भाष्या होइ ते भणी पाच ५ सनीया पचेद्री में 
मन होइ ते भर्णाछे ६ पर्याप्ति उसात्ति प्रथम समय थी. 
आरभी पर्यात्ि पूरी करया विना न मरे, पूरी करी ने 
मेरे पण अधूरी्य न मरे ते रूव्धि पयोप्तो कहिये 
तथा करण कहता शरीर इद्री पर्यात्ति परी नथी थई 
तिहा लमी तेहने करण अपयीाप्तो कहिये अथवा 
जे जे परयाप्ती पूरी थई नथी ते तेहनी अपेक्षा ये करण 
अपयोप्तो कहिये पूरी करी तहनी अपेक्षाये परयाप्ती 
काहिये अने कर्म नाउदय थी आरभी पर्याप्त परी क्या 
बिना मरै ते लब्धि अपया्त नाम कर्म तिहा प्यीत्ति कहता 
पुदल्त ना उपचयथी थयो पुल परिणाम ना हैतुः 


* ॥ रत्सार ॥ (१५३) 


शक्ति विशेष ते विषय भेदछे, तथा पयाप्ती भाण 
मष्ये सो विशप ते कहियेल्ले ? पर्याप्ति ते उपञ्ती 
वेलाइ होय, श्रने आण ते जाब जीव लगे होई 
वे विशेष 
« २४५ हिंवेतीन गाथा सम्यग्‌ दृष्टी नो स्वरूप 
ग्रन्थातरे कह्मु छै ते गाथा लिखिये छै--- ( बन्ध 
अविरईदेशो जाएंतों। राग दोस दोषच | बिरईसु 
छछतो बिरई का उचअसमथों ॥ ॥॥ एस असजयस 
मोनिंदतो पाद्रकम्मकरणच | अहि गय जीवा जीवों 
अबिलिय दिठी बलीय मोहो ॥ २ ॥ सम दुसण 
साहैश्रो गिण॒तों विरइमप्पसत्तिए | एगव्वया ईचरमो 
अणुमई मित्तती देस जई ॥ ३॥ ए गाथा नो अर्थ 
गुरु गम्य थी धारियों सम्यग्‌ दृष्ठि से उदय प्रतीओ 
बन्ध होइ पण आत्म अतियु बेन्ध न होय इति 
२४ धलायते केवल ज्ञान,केवल दशैन चात्‌ श्रात्मा 
नोअमे त्तेतिछण ज्ञानावरण, दर्शनावरण,' मोहनी या 
अन्तराय कर्मोद्य साति तास्मिन्‌ फेवलस्यानु -त्पादात्‌ 


(१८६) ॥ रह्सार ॥ 


थानिके सर्वे जीव अणाहारी होंथ, श्राहार ग्रहण उदा- 
रिकवैकिय नी मिश्रता मिले तिहाँ होइ इत्यथः 


१५१ तथा अतर्मुहूर्तना आयु वालो (तिर्यच पचेन्द्री 
असनीओ मरीने युगलीओं पंचन्द्री तियंच न 
थाई अतर्मुहूर्त उपयत नो होइ ते 5पज पण 
अत्भुहूर्त १५६ आवल नु नहीं, एतले मोटो अतर्मः 
हूँते जाशवी इलर्थ,- 


हट 

२५२ तथापरमात्म प्रकाश गये आत्मा ना तीन 
प्रकार क्या छै वहिरात्मा ते मिथ्या इृष्टी जीव १ 
अतरात्मा ते सम्यग इृष्टी चौथा गण ठाणा थी 


बारमा सुधीर परमात्मा ते तेरमा चउदमा वाला केवली 
भगपत्त जाणवा ३ 


२५ ३तथा तीन प्रकार ना पुदल् प्रणमै छै-विश्र- 
सा परिणाम १ प्रयोगसा परिणामैर मिश्रसा परिणामै 
है दिश्षसा ते स्वभाते कोई निमित्त पांसी तदाकार 
धाई, इंद्र घनुषादि अश्रादि बत $, प्रयोगता ते 


॥ रत्नसार ॥ (१८७) 


जीव व्यापारे उद्यवेन भवन यथा पे पठादि गहादि 
शेप ३ मिश्रा ते किंचित प्रयोग किंचित्‌ स्वभाव 
गा पटो बद्ो जीणे ,तन्न बधर्न जीव प्रयोगण 
प्ीषि भवन खमाव इते मिश्रसा ज्षेया इत्मर्य. 


, ५४ तथा तीर्थंकर नो जन्म थाइ तिबारे साते नर 
$ 3 द्दिली चर 
हैकेतलु अजुआलु थाइ इति प्रश्च'-पाहिली नरक सूर्य 
रे 


सरखों उयोत थाइ१. बीजी नरके साञ्र सम तेज २. 
शरैजीये पूनम ना चंद्र सम उद्योत ३, चौथी नरकें 
साम्र चद्र सम तेज४ पाचमीर्य शुक्र तथा शुरू इत्यादि 
अहना सरीखो तेज ५ छठी नरके नज्ञज्न ना 
सरसों तेज ६ सातमीये तारा नो सरीखा तेज ४. 
एहवो उद्येत ते तीर्थंकर ने कल्याण के होई ए अधिकार 
हेमाचाये कृतु चौंविस तीर्थकरना चरित्र मष्ये छै,- 
इति भावार्थ ' 


ए४५ अथ अस्ताविक शाथा-काले सुपत दान 
समत्त विद्ुड्बोहिलाचवाअते समादहि मरण , 
न 


किए मे 


(१६०) ॥ रलसार ॥ 


भाहे न आवे ते माटे बादर सूक्ष्म कहिय ३ चोरि' 
दिया कहता नयन विना बाकी च्यार इद्रीये अहीए, 
ते सूक्ष्म बादर पुदूगल कहिये श्या माटे १ जे गन्ध, 
रस, फरस, शब्द ना पुदूगल आवता न देखिये ते 
माटे सुक््म, अने गधे रसे फरसे शब्द जाणिये ते माटे 
ए ज्ञातिना पुदूगल ने सूक्ष्म बादर कहिये ७ कम- 
पाउगा कहता पाचमा प॒दूगल ते कर्म नी वर्गणाना ते, 
इं्टे न आवै ते माटे चोफासिया सूक्ष्म पुदूगल कहिये 
५ छठा सूक्ष्म सूक्ष्म ते कम्मातीया कहता कमीतीत 
एक छूटों परमाणु पुदूगल ते सूक्ष्म सक्षम कहिये 
६ ए रीते छ प्रकार ना पुल ससार मध्य व्यापी 


रह्या छै जिम छ कायना जीव व्यापी रह्या छे तिम ए 
जाणवा इति 


ह 
५८ ज्ञाना वर्णादिक कर्म नो वन्‍्ध उदय उदी? 
रणा सत्ता केतला गुण ठाणा ताइ होय तैहनों विवरों 
छिखिये छै ज्ञानावर्णी कर्म नो बन्ध गुण ठाण १२ 
मा ताई, दशनावर्णी नोचन्घ दसमा ताईं वेदनीनों बन्ध 


॥ स्ल्लसार ॥ (१९१) 


पर ठाणा३ इसा ताई मोहनि नो बंध गुण ठाणा नव 
विइआायु कर्म बध गुणठाणा०मा ताइ नाम करमे नो 
लिगुण ठाणा १ मा ताईं गोत्र कर्म नो बन्ध गुण ठाणा 
» माताई अन्तराय कम नो ब॒न्ध१०मा ताई इति 


/' २१९ अभ ज्ञानाबीण कर्म नो उदय गुण ठाणा 
॥१ मा ताई- दर्शनावर्णी कर्म नो उदय १२ मां ताई 
पैनी कम नो उदय गुण ठाणा१४मा ताई मोहनी 
कई नो उदय गुण ठाणा १ ०माँ ताई आयु कर्म नो 
दिय गुण ठाणा १ ७मा ताई नाम कर्म ना उदय गुरा 
देणा चचदमा ताईं, मोत्र कर्म नो उदय गुण ठाणा३ 8 
भा ताई अतराय कर्म नो उदय गुण ठाणा१+सा ताई 


२६० अ्रथ हिचै ज्ञानावर्णी उदीरणा गुण ठाणा 
१३ भा त्ताई दर्शनावर्णा उदीरणा गुण ठाणा १९ भा 
तईं बेदनी कमे उदीरणा गुणठाणा ६ठा ताई- मोहनी 
केसे उद्दरणा गुण ठाशा १०मा ताई ' आयु- कमे 
उदीरणा ग्रुण ठाण ६ ठा ताई नाम कम 


है मु 


(१६२) ॥ रलसार ॥ 


हि | 
गुणठाणा १३ मा ताई गोत्र कम उदीरणा गुर्ण: 
ठाणा $ इसा ताई अतराय कमे उदीरणा गुण ठाणा, 
१२ मा ताई इति 


२६१ अथ हिंवे ज्ञानवर्णी कम सचा गुणठाणा 
१शमा ताई दर्शनावर्णि कम सत्ता मुण ठाणा १३ 
माताई वेदनी कर्म सत्ता गुण ठाणा ३४ ताई 
मोहनी कर्म सत्ता गुण ठाणा ११ मा ताईं आयु 
कम सता गुण ठाणा १४ मा ताई नाम कर्म 
सत्ता शुण ठाणा १४ भा त्ताईं मात्र कर्म सत्ता'गुण 
ठाणा १४ मा ताइ अतराय कर्म सत्ता १२ मो 
गुण ठाणा ताई होइ 


ए बंध, उदय, उर्दारिणा, सत्ता नु स्वरूप कह 
ए सर्व भाव केवल ज्ञानी एक जीव स्वरूप द्ृव्य गुण 
पर्याय छै तेहया अनन्ता जीए देखे एकेक जीवन 
धनन्ता कर्म जे रीते छे तें देखें एकेक जीप ना 
अनता भाव देखे छ माय ते परिणाम इम केवली 


॥ एलसार ,॥ (१९३) 


पईभाव अस्ति नास्तिरुपें जे जिमछे तिम जाये 
से इति - 
२६२ हित आचित महा स्कघ जे पह्नल नो चौदे 
 गजलोक प्रमाण प्रे तेहनो स्वरूप यथा श्रुत लिखियेछे 
दि प्रदेशी: परमाणुया ना-स्कध थी माडीने ज़सख्यात 
प्रदेशिमो -स्कध-ते अचित महा स्कथे कोक प्रण 
न थाय्र अनता परमाणु नो जे एक स्कृध तेणे पिखि 
लेक परणन थाय तो व्यु ? अनत बादर परमाणु 
नो एक स्कध तेहवा 'भनन्‍्तास्कन्ध मिले तिबारे 
अचित महा स्कथ रूप थाइ ते चेद राज़ जोक 
परे त्तेह नी विधि-ते .स्कध विश्रसा परिणाम 
परणमीन केवल समुद्घातनी परे दंड रूप करे 
पद्धै दिस विदिसी विस्तारि खड़या परी चौद्राजसप्रण 
अरसी नें पाछे ,केबल समुद्घात नी परे सकली ने स्कृथ 
:रूपथाय, ते र्क्ध असख्यात्त काकाश प्रदेश अबगाही 
रहे तेआचित महा स्कघ :बूतर आसरी अढी छीप माहि 
करे-पर.बीजे -बाहरले ज्ञत्नेमामि_काई,न थाय, जिम 


(१९८) ॥ रह्नसार ॥ 


तेहना निकल्या ते माहेज समाइ तथा कद मूल नाते 
बादर निगोदिया व्यवहार राशी माहि आव्या छे, ते 
अनता कंदादिक माहि छे तथा जेतला जीव सूक्ष्म नि- 
गोद गोछक माहि थी।निऊत्या छे ते व्यवहार राशी माहे 
आव्या ते कालादिक लब्धि पामी सिधी वरे तेतला. 
अव्ययहार निगोंद माहि थी नीकली ऊचोज्यवहार 
माहि आये, पण व्यवहार राशी ओछी न थाइ कदापि 
मुक्ति जाबा ना बिरह काल होड, तेतला काल ताई 
सूक्ष्म अव्यवह्वार राशेओ निगोद नो जीव कोई 
व्यवहार राशीमाहेनआवे एहवो उपमिति थे कद्यूछै, 
तथा व्यवहार राशी या बादर निगाद माहें जे अनता छै 
ते फरी कर्म नी बहुलताड़ सूदम निगोद्‌ गोकक गाही 
जायें ते ७० कोडा कोड़ी सागरोपम ताई तिहा 
रही वर्क पाछ्ा कदादि के साधारण माहि आबै इम 
सबधे सूक्ष्म नियोद ना बादर निगोद भाहि आग, दली 
चादर ना सूक्ष्म माहि जाई इम बे थानिके आवा 
गन करता जीब उत्कुष्टो रहे तो अी परावर्त पुद्ठल 


४ ॥ रत्नसार ॥ (१५९१९) 


[6 है, पे प्रध्व्यादिक थानक फरसतो ऊचो 
अी ने मनुष्य थाई तिहा व्यवहार राशिओ भव्य 
जैव सामग्री मिल्‍्ये बोध चीज पामी सिद्धि वरे तथा 
पड़ी फोई वाचनाई इस क्यू थे जे कद मूल 
गधारण माहि थी जीव सूक्ष्म गोलक माहि जाइ 
'ी उत्छृष्टो काल रहे तो असख्याती उत्सर्पणी 
।उसपैणी काल ताइ सूक्ष्म निगेदद गेलक माहें रहे, 
हैहा थी निकत्यी बादर निगोद कद मृत्त माह 
(त्कूष्टो ७० कोडा कोड़ी सागरोपम ताई रहें इस 
ैसबनथ छे. निगोद मिली आवागमन करता 
उत्कृ्ट अढी परावते पुष्ठल ताई व्यवहार राशियों 
जीय नि्ेद सादि रहे एक निगाद नो गोलो 
अ्रतस्याता आकाश प्रदेश अवगाही रहो तथा 
अव्यवहार राशिया जे नि्ेदिया ने गेलक भाहे चै 
भन्ये स्थिती परि पक ताई ऊचा ” आये त्ि शएक* सम 
उत्कृष्ट केतछा निकके इति अश्न -7 जैंतला जदो 
हीप माहि थी सकल कर्म खपावी एक 


(२०६) ॥ रतसार ॥ 


तुच्छाय निंदाय ततच्छमारमो। तुझा जहा कसाया 
ताहतु तुच्छ ससारे ॥४॥ इह भरहे के विज़िया मिथ्या! 
दिठी भद्दया भव्वा | ते मरी उण नयमे वरसे हो हुती। 
क्वलिणों॥ ५ ॥ ) इति ग्स्ताव्रिक गाथा ज्षेया' ' 7 


२७६ चमेरेंद्र नं५ अग्रमहिपि छे ते एकेकीअग्र 
महिएपिने ने आठ शाठ सहस्र देरीनो परिवार दम ४० 
सहस्र देवी सु भोग भोगपरितो वरिचरै इत्यर्थः 

२७७ बौद्ध नेयायिकर साख्य ३ जैन 8 वैशेषिक| 


तथा । जैमीनियच ६ नामाने दर्शनात्म शून्य हो ॥ 
इति पट दशेन नामाने ॥ है 


२७८ हिवे ६३ शिल्ला का पुरुष तेहना जीय५९ 
छे तेहना रिगत--जीाय्र ३ चकपती पदवी ना ओछा 
थया एक वासुदेय थया ए ४ जीव घव्या माह(बाकी)मब 
४९ थया तथा ५९ जायनी माता६९ पिता ५१ क्द्या 
है तेहनी गत -२४ जिननी साता, ५ चक्रदूती 
नी माता, ९ धासुदेवनी माता, ५ बलदेवनी मात्ता, 


॥ रत्नसार (१०७) 


 बातुदेवनी माता, एच६० साता जाणवी हिल्ने 
(3 ते तेहनी बिगत २४ जिन ना पिता 
६ पक भा. पिता, ५ चासुदेत्र ना पिता, ५ पति 
एप ना पिता, एव ५१ पिता जाणवा, एणी रीते 
पी६३, जीव ५६, माता ६०, पिता ५१ ए रीते 
| अर्थ, 
१७९ भय ऋषम देत्र स्वरामी केत्तला वरस नी 
हिगहस्ाश्रत्न में वस्या तथा सर्व आयु क्तला 
जीज़या रा प्रक्ष--- ऋषभदेव बीस लाख पूर्व 
गण जा रहना वरप केतछा थया-१ ४छाख कोडा 
डी रन जार कोडा कोडी वल्लि बेसे कोडा कोड़ी 
४१११०,(०००००००००००००० एतला वर्ष 
बह /रिह्या_तिवार पछी ६३ छाख पूर्व राज्य 
अज्ञा/तिगवी तेहना वर्ष केतला ४ ४ चूवात्तीस लाख 
ऐश कोड़ी ,७ ५ हज़ार कोडा कोड़ी बेसे कोडा कोडी 
शर्ती कोडा फोडी तेहना आकृ8४ इै भु २८.७ ००० ७७» 
१५००७०७००००० टिवार पछी एक छारप पूर्व दीचा 


(२२) ॥ रह्लसार ॥ 


पा२ ०(अरने भ्ावक न) सूदम तेबादर वसा १ ०काढ्या, ; 
त्मा ने पर अचहा परद्ठा चेव १ सापराधनिरपरा- 
करी वसा र॥ अपराध हर्ण पण निरपराघे नही 9 

ग़पेक्ष नी दया निरपेची वसो १२है तथा अन्र गाधा- 
£ तथाथावरायजीवासभकप्पारभओभवे | डुबिहां 
पावराहानिरवराहासावेरकाचेव निरवेरका॥ १॥) जीव बे 
प्रकौरै-- सूक्ष्म बादर, ते मध्ये सूक्ष्म ना १० भेद 
तथा१० बादरना सूचम ना १० भेद ते पाच थावर 








भारेछ | पण एत्तो निरफ्राधी छे यछी आपणा अगमा त्तथा आपणों 
पुत्र, एुत्रो, सोती, आदिक्ना मस्तकमा अथया कानमाँ काडा 
पडपा छ, अथया आपणाज मोदामा के दाढमां के, दातमा, के 
जडयामा कीडा पथ्या, तेवारें सेमने मारयाना उपाय्ये करीने 
कीडानी जग्पाप औषध लगाडयु पर पणु ए ज्ञीवोए शो अपराध 
करयो छू | पतो पोतानी योनि उत्पात्ति स्थान पामीने पर्मने 
साधीन आदीने अर्ददी उपज्े छे, पण क्यारें फशी दुष्टनाथी उप 
जता नथी ते कारणमाटे जीवनी पण दिसा, कारणे करोने ध्रायक 
सजी जाय नहीं बला बाग ययोचासा गया थका फूल पल, 
पाक गुध्जा प्मुखने तोडया साथ चोट देघी झअथया फल; 
पूल दोड़ी लेवा; से मादे अढी बशामाथी मडघो गयो त्यारे सपा 
दशानी दया रदी पटलछा सथा घशानी दया शुद्ध भाषफ ने के 


। ॥ रत्सार ॥ (२२३) 


प्रेत मे ५ अपयीक्ता एबं १० नी दया आवक नें 
गे होड़, 


! 


हिंवे १० बादर ते किहा ? बेंद्री, तेद्री, चोरेंद्री 
पढ़ी ४ ए पयाप्ता ने अपयोप्ता एवं भेद < पर्चद्री 
सवी्रो असनीओ एव१०सेद बाठर ना थया ते मध्ये 
श्रावकन सकटपी न मारू आरंमे जयणा एव "भेद रहा 
तैमध्ये अपराधे हएये, निरअपराधे नही, एतकें २/बसा 
दया ते भध्ये सापेत्या अने निरपेज्षा निर्दय पर न 
ऐएये एवं $| बसा नी दया श्रावक ने च्रस जीव नी 
रही इते पराणाति पातिनी जीव दया १। बसा नी इति 


२ हिंवे सपाबाद अणु छत समस्त झूपाबाद 
नियम साधु ने २० बसा सुक्षम ने बादर करता 
१०, उपयोंगे अणा उपयोंगे २०, अत्तद्दा परद्ठा 
भात्मपर एव५, स्वज्ञन परजन करता शा, घसे अपर 
अधर्म परमार्थे १॥ अन्न गाथा---(सुहुमबादर मिलिय 
अप्पाण परिमेयग भवे दुनिहि सयण परण च तथा 


॥ शुद्धिपन्न ॥ 


अश्ुद्द- शुद्ध 

निवेशन निवेशन 

छेषो भण्यते. छेपी भप्पेते 
हेषो कप्प डेषी कप्प 
भावेतव्य भवितव्य 
कश्येति - कस्येति 
प्रसज्ञा प्रच सक्षा 
रण, रक्‍्खण 
ओक एक 
पति खति 
तलातल वीनी त्तस्वातल्व ए बे नी 
परा परावत्ते 
थी खपावे थी वा खपावे 
प्रण॒मै परयमे 
विलेछन विलछन 

सृ सु 


सडन साइन 


॥ शुदधिपत्र 0 (५५0 


पृष्ठ, पक्ति. अशुद्ध शुद्ध 
१३ / “४7 सुबर्साहिय * सुबयसहिय 
५ ८-४ नान्रपहसा - नी क्रिया हस्यें 


»५ 9३ ” सणठमों सणसठमों 
४४ ' २ -*प्रणुमित परणति 
१६ » ५ -देसण पूर्व दूसण पुव्व 
४ 7७  ऋत्वार मात्कार 
४५५ १. दसना देशना 
३ ४ जिहाये ” जिद्दापि 
४५ १६ काइक कोईक 
*, १५ *बत्तो वात्ती 
'५४ १४-१५ पामैतेशेणे, पामैते स्था माठेके 
घ६्‌० ृ असात असाता 
६8. $५ नचय ह ने 
व पु ज्ञम्पई न्‍ जम्मई है 
पा 8 आत्मागुल 


नसेच्छ. उफ्ोसातच्छ 
६३४". ७ उफ्कोसे फोसात 


८) ४ घुद्धिपत्र | 


पृष्ठ पक्ति अशुद्ध, शुद्ध, 
१०७ 9४ अ्रकाश आकाश 
१०४. ६ काजलासु कालसमय 


१०९ ८-६ ययपीएकत्ता यथपरि एकठा 
१३० १६ सौंहताईप्रिस्कतो, सीद्तताए निरकती 
सीहताएं सीहचाए 
१११ $ सीहताए सीहत्ाए 
सीयालताएं... सीयालचाए 
». ५ पनिरकतोसीय- निरकतो सिपाल- 
ल्ञत्ता पाए 
निरकताए मियालताएं 
ग् ९ अचरानुयोग चरण फरणानुपोग 
#. १२ नाणकंम पकरेति नामकम पकर्ेति 
# _ -१५ रमदीठी वब्रकितस भचे 
बी रवासाण * 
34३ ५ करजरादि युजा 
» + २११ परिणामादसघारयू परिणाम दसधा 


पक्ति 


॥ शुद्धिपत्र ॥ 
अशुद, 
लेहण 
सन्न 
अबस्य 
दिय सखिन्ष 
यब्वी 
निरयुक्तो 
कीटीकावधो 
वहवा 


(९) 

झुछ् 

लेख 

सद्द 

अवस्स 

हिय सखिज्न 
यच्चा 
निर्युक्तो 
कीटिका बहवी 
बहव३ 


तदा समुछछिमप्राण यदा “ समुर्छम 
विरह तदाकाठिका नराणा विरह 


स्तोकानरा बहुवा 


काल तदा 
कीटिका बहू- 
व तेपा विरहो 
न तदएकीटि- 
कास्‍्तोका' ॥ , 


॥ शुद्धिपत्र ॥ 
पक्ति झशुद्ध शुद्ध 
१४ सामण सामह्य 
१५ ममन्ना मियत्त  मन्नामियद्ध 
१६ अजियचरितदे. भ्रजियचरित्तदे 
सूणा सुणा 
७. नियाणऊमी नियायकडा 
२ ताने तीन 
५ प्राप्त पयीप्ती 
* अतमुहूर्त अतर्मुदूत्त 
१२ धारयू धारु 
१५ विपय विषय कपाय 
१६ थीविषयकपाय थीक्पाय 
१. निरती निवरती 
रे हल ह्‌ल 
७. ह्वित्ताय हितीय 
१०. स्वप्तात्‌ स्वभान्‌ 
22 


अपस्पततवतस्था अपश्यत्‌ प्रशश्या- 
कारि घारिणा' कार धारिण 


१४७ 
3५९ 


93 


१६२ 
१६३ 


पक्ति 


डे 
१३ 


3 


८ 
५8 


२छ 
३५ 
१३ 
१६ 
१५ 
ह। 
प्‌ 
हा 
र्‌ 
डे 


जी 


॥ शुद्धियत्र शी (१३) 


अशग्गुद्, शद्ध 
रुचिक रुचक 


समयठब॒णानामे समयठवणानामेरुते 
रुघे 


व्यवहार चबहार 
पत्तमथ पत्तमत्थ 
_अपुधतुगधरसचबध अपुठतुगधरस 
च्‌ बढ 
* विरसायगल विरस्सायगुल 
आयगुलेकेणवथू आयगुलेणवत्थु 
वक्‍ति -  बचक्कति 
व्णे वर्ष 
इम कोडा इम २० कोडा 
तिहा तिहा 
जोबपई जोब (सम) ई 
विपयविरतो.. विसय विस्तो 
दोमी दोसी 


नाणस्सं नाणस्स 


(१४) 
पृष्ठ 


3 


१७४ 


पक्ति 


॥ शुडिसत्रा 


अशुद्ध शुद्ध 
नाणच अणवा. नाणच होई अप्प- 
वा 
नाधो यथा वाट नाथा यथा वार 
वधु उिलासनू. चधु विलासानु 
बसहासत्तो विसयासचो 
उपाधक घातक उप घातक 
अनामाो तथा... अनामोगतया 
साहोत्मिका साहात्मिका 
घावनरे पनव धावनडे पनहमव 
णानादिक हास्प शणादिक हास्यजन- 


जन किंवा कवा 
प्रमाथ प्रमाज्ये 
जुक्ता युक्ता 


अयत्ततनया. अयतनतया « 
असख्यात गुणा- विशेषाधिका 
घिका 


क्र 


॥ शुडिपन्न था (१५) 
पृष्ठ पक्ति अशुद्ध. झुड्ट 


» १० असख्याता वधाता विशेषाधिका 
छः गेरे सख्याताअधिका थ् 
(७८. ४ कपोत कापोता 
७९. ३ वसाई चयाई 
नपुसय नपुसेय 
» ८-६  दुधेय मुढ़ेय आणिते चुद्ेय मुढेय अणते 
जुगएईय अविवध जुगिएईय बुचडः 
एयमिण्य सेहोनी एय भयए सेह 
फेडीयाइयंसी ॥४॥ निष्फेडीये 
इय गुव्विणी बाल 
बच्छाय पव्वावे उन 
कृप्पई ॥ ४॥ 
५» ३ गुण मुणे 
१४. रुषाण रुक्खाण 
७. १५ वेपुई बेदुई 
१८०. ौ नहु अज्नोतह कोह निहणसन्नों तह- 
कोहे नह 


(१६) ॥ शुद्धियत्र ॥ 


पृष्ठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१८० २ माणरूइरोबति माणेरूदेवइरो- 
छाय वति छायइ 
के हे पल्ाइ फलाइ 
मूलेहाणु मूलेणि हाणु 
श्द० ४  चरि बरि 
».. ५ हैंवई हवई 
हि] छा झप र्ज्खे 
५८१. ७ वथ बत्थ 
». < तत्कालकुशथ्च. तकाल कुथ 
श्टर ७ भाष्या भाषा 
» ३ परयाप्ती पयोष्ती 
श्पोएर. ७ दोपच चच्‌ 
». < असमथो असमत्थो 
) मो निंदतो मोओं निंदतो 
$ 2०९५ अविलिय अबाजल्ञषिय 


» ११. गिणतो गिणतो 


॥ शुदिपत्र ॥ (१०) 


पृष्ठ पंक्ति अशुदउ[नाः खुद पड़ 
१८४३ फड़ाष, दर्शन चातहः दर्शन 
/ जय बा श्त्तेतिद्यो »। नेति से शत 
इस३४+प छाव ,तिष्ठति तिप्प्छः तिएठतीति 
पद्डाए 4६ | सचबार गञत भेच 
््ि | 44४५ 7छजीयगिदेथो 5. उजोयगियदच्छो 
“ये ० इर४ * कच्छय जीवों वुल्ति कच्छय जीवों 
7एत्८) ७६ ॥ ओऑलकिच्छाय कमाइ चालिओ कत्थाय 
४० व । »  हुतिवलियाइजीव कमार _ हुति 
प्मछ़ ४. समय कर्मस्संसपु- चलियाइ॥ जीव 
शितर व्वानिवेधादईी। ३॥ स्सय कमेस्सय 


मर क् ६ 75 हक के पव्वनिवधो ञ्र- 
लक | शाइय॥३॥ 
कप प्ण मी आर कु 


पुछकुय, 8 पुरस्स- पुन्यक्य ४ पर- 
दिए | पक शाफने 
€ पर कॉीरण के ह॥ र्मकारए पच५ 
है 0६ 3] एगतिमिथित ते चेव ए्ग्ते मिच्ध 
|. ५. »ऑओसमामओं हमे »० 


८) ॥ झुड़िविम ॥ 
पृष्ठ प्रक्ते अशुद श्राघशह दीढ एए 
| मत्ताता फेह कमत्त ६-९ 
१८८०७ फ्छ नवाहँ जीव घहैण नव्न बिहि जीव 
“#एफ्नी करणाफ्रायणश्ण ब्हकरण का“ 
फज# मोइय जोगैहि | ब्रपो अणुमईय 
६गायह « कार्ततिसमत्तएही जोगे हिं।काल- 
7 $% कीगु्णिएर प्राणीर्यह #त्ति एण गुणिए 
“ /] “दस्सयतेयाला0५॥ पाणीबह दुर्सय 
भ३> प्रश्िश्यफीग" ते यात्ा ॥१॥ 
, ३ ८९८८३ वधायार क्र च॑ बाया 
7१%४- (७४६ ॥ ब्राहिधवाप्रला।ड. थीषी 
४६४१). राज्यात्मक राज्यात्मक 
ह। प्री. मीणों एड च्पमाणे पट्ट 
हपा: पारा 0 
हे | असम अता,पईशञ्र,सम 
॥ ५ पेय, पईएस पहप, पएस 
$% 9४ उक्मीण वर्गोशा- कँम्माणवग्गणा- 
अ््यत होशचतनछााए. णच 


घ 
श 
है 


$ 


' ॥ हाफ: (१९) 


पृष्ठ. पक्रित अशुद्ध ४ छार कि. हए 
१९५९ *६& ४५ निकलयी निकली 
ऐड परीीधया निमोहमठस भी निगोद स्सउठ; 
तह अतर्तू मागोये अनन्त भागोश्न 
्भा ञ्र 

है एक कप भरी ज्दुछ नर -6,५ 
प्‌ अवचसगत आबवमगतु 
पा एई ॥0 गीएए लि म्पा 
२०५, १२ तब सूप ( तबसयमेणमुक्खों 
हफ््वीश्फ ६ 338 

99 दाणण हु दाणेणहे।ति उत्तम 


-+7१४9 


स्शाप्टाई 
हाट कु भगा। देव बंणण भोगादेवचरणेण 
र््रनसनमरणेण रख अनमन मर- 


बट हृदचचकितापचातू ऐेण व द्द्त्त 


पा 
> रिविमाग बासिते च ॥१॥पचारसात्तर 


“5 
है अज़ेता देखदत्त |. विम[ बाछित्त 


७. तरफ प्र्छ 
अमब जीबादि ने लोगतिय दंवत्त। 
रू ऋाम फ्सासस 
पायती,॥२॥ ८ ८ अमब्व जाया न 
"छा मी ४ शक आड़े 
कि पाबता ॥२॥ 
२०४ कं सुच्चाय निंदार्थि+ तच्छा निर्दाय॑र्त- 
५, मिक्नार तुन्उमारगो हम च्छमारमी , 


कर 


द्रव 
है 
नर) 


(२०) ॥ शुद्धिफत्र व 5 


पृष्ठ पक्ति अशुद्ध ""' शुद्धता छा 


कट ॥ हल ब्छमारमो ? * 
३२०६ ह # दर्शनीत्म शुन्य | दर्शर्नानाम मुन्य 
शे४७ 9 पपहप्रतिण ९ प्रति 


५४१) 7 7.५ 


२०९ ६:०७ पलेचदरशं गैंथाण पलेचदश गद्या- 
स्तेपा से सतमैणी णे स्तेषा सार 


एड ् 
> » » मंणीदसमि रंकाच शत मर्णी मणी 
(६) 5 टिका कथित बुध" दश्मि रेकाच 
हे 77 का #ए०- पेटिका क्थ्यत 
उमा धाम पक ता ७ 
। 7-१, कल ०८ फफिता 
१ अर श ॥ »११। 
+ बा १ कची। हे १ | ञ्र थी 
224 % हु चूदुपद, इुस ५ घ पते, ० 
६ , सगास्यु,. _ , सगास्यूत्त 
कब 82 ् 


७७] +» ५ भेंदा, वंडसी.. भेद , दडश 
३११ / ३८ लखा-५' «5  लरका 5: 


» ६० - गज मिचि /८ छ गज ममि 


॥ झुद्ियत्र ॥ 


(३१) 


पृष्ठ पक्ति, अशुद #प्छ शुद्ध. 92? 
२११ 798२ सप्ये दाया:४ए. मब्भे वाया- £ £ 
»  4०* तेडनरे वसतिरिथ तेउनवबारिमतिरिय 
२१९ ऊाएक सुर, माससेमथा स॒र,गब्मे,सच्छा 
आई गज रण० विश्रमावेनजलबी विश्रभावेजल न- 
# कण व छिप च्ठी 
२१६ ४8 मार्भिी!तभाणि४ए भागे 
»५. ६ अमासछ। ८ ६४ अतोसल्ल 
भ्रमण, लक्मण बत्‌भा। लष्मण वत्‌साधर 
#ऊयू+ आशा डर कं ४7 वी ७४888 
२१६ ९-१०. मिश्रमतेमिश्र.. मिश्रमरणतेंमिश्र 
॥ए. मरण 3 मरेण 
५ पुर विहास री वरिहायस 
» विश शघीय #! गंड 
आता “बंध भर्त पेरिएेपम॑ मंत्त परिणा मरण 
दु्द्य हे मरण ६९29३ 
है निर्भमी * सटे. नियमित 


(१४) ।॥राडिमत्राओ ल्द्ू 


पृष्ठ पक्ति अशुद्ध ऋाच० शाद्दा हुएं 
३१३ ,६ <.$ ।मब्चि, “ऊद्घारिशा मधि, उदारिसा 


0 जो दना ऑफफिकाण कप 
ते 
तह श्दिश, की फत 2 
9३ वि सिह 


जड) अहारियई मरणिय अहरिद्यई सरीर 


शहर ६॥% स्पासभा।। ५ 


हे महारग भरंणिय 
षआए+क्ा 7 ५, हे शुभ 04003 शुभ्र 


इशारा प्रदेशोधाएश अभ्रदेशे 
कया धर महिाहापा।' मह  : 
सक््णाभा८ए कफ फकिपएाघ 6 पु 

कवि कशा हवा 
ुश्रचरघरदर2<4३८२४६४२:८४१६ 
3 गए? कक #8+% «६ 

ए४। | सेमासम्‌॥ , ,6€ 

00000 0024 


चर 
घ्प 


कम फ्ाश बहा 


१० मा /भब्छी- 7 
- आऑत्मधचारा:॥, 
_.स>च्ट्0 (डंडे 


ग्रन्थ /आत्मिक गुण सत्ताय्वताने में बहुत 


उत्तम है बहिरात्मा झन्तरात्मा, परमात्मा का स्वरूप, 
ममकित के पाच भूषणांदि व दूसे रूचा, बंधन करण, 
सर्ममाण करण, उदय बच्तनां करण, मप मंतना करण 


इसादि आठ करणा की व्यास्यारदि उत्तमा|तम बिपया से 


यह भय परिपुण है इसी भन्यम बनारसीदासजी कृत 
ज्ञानपचीसी, अध्यात्मुबत्तीसी, आंगमंश्र॒ध्यात्मस्वरूप, 
निमिच उर्पादान कारश भेद निणेय, ध्यान व्‌ बत्तीसी 
इट्मादिक ४ पुस्तक साथ ही छपें है. उपयोगी 
अन्ध की मूल्य केवल [-) मात्र, डाकव्यय :-) है. 


के उके एल हैँ $६ 


| पुस्तक; मिलने (का ठिकाना 


कल नर 


द्् कब 


भा «5 ३$) 


... -»»-, लाबूल्वांद्मल बाज्तचद। ० 
६ 7 *िई +#६ ,“ह्वोंसुखी पुलुए छ्प्ात 
शाक्तकांम.. 


ज्त्त 


डर 
5 5. 


- डीहण मे गा: 


पंडित श्रीदेवचद्ग - गणि विरचित्ता 


श्रीःअध्यसत्मिंगीता 


७ ६. 
एप्डित की अपाी हुवरजी कृत बेक्षि।वोंध' सेहिता 
शलकम यम बहाना पी छान 
२३223 तरह को पाक मे, पार कि ॥ रह 
खे ना|मबाला 34 मिपाक विषय, से- झयसत 
कक न कक क्क ह 
जाभादि 3, आत्मा के भुनादि काल से परानुया ई,मणी 
कप 0 गत हतार 
पंप निश्चय व्यवहारादि नये निल्षप प्रमाण," 
उल्सगीदि नित्य अनित्यादि, करता करण कोर्यादि [| 
अनेक, बिपयी का बर्णीन स्पाह्ाद अनुसार बहुत रत उत्ः 
मर्ती के साथ किया है और बालाबीघ नाम वी अलभ्य 
टीका से इस को ईहिने अर्थ बहुत ही सरलता के 
साथ सेममी मे आ सिक्तों है अगर की स्पष्टता और 
सुगमता का भनुभई-युस्तक देखनेही से होगा इस 


ऑचीडइस्तलिफ़ित प्रतते हम को मिली तब बहुत 


रक्ाह हुवा, तथा इस को पढने से सब को आत्म- 
सर्प का लाभ होने का उपकार समझे तथा 
यहा के सहधर्मी भाइयी का आग्रह देखकर यह अन्य 
मुद्रित कराया है इस लिये आत्मार्थी पुरुषों को यह 
पन्य लेने की सूचना करने में आती है इस के साथही 
श्रीरभी पुस्तक छापे गये हैं जैसे--आत्मघारा, साधु 
वन्‍्दना तथा बनारसीदासजी कृत ज्ञानपत्चीसी,अध्यात्म 
पत्तीसी, ध्यानवत्तीसी, आगम अध्यात्म स्वरूप निमित्त 
उपादान चौमगी इल्मादि इन सब पुरतकों की एक 
जिल्द का मृल्य 0) है डाक महसुल इस से अलग 


पता <-+ # 
बावू चांदमल बालर्चद्‌ 
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